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शिव-शक्ति से प्रेरित होकर देवषि नारद मूनियोंके साथ कुमार के समीप | 
भौर उनका अभिवादन कर योग की अप्रकट प्रक्रिपा प्राप्त करने के लिये प्रार्थना 
की। कुमारने भी इनकी प्राना स्वीकार कर शिव द्वारा उमाको बताये गये 
मालिनी विजयोत्तरतन्त के अप्रकट रहस्य को बताया । 

प्रस्तुत मालिनीविजयोत्तरतन्वर मेँ तेरईस अधिकार हैँ । व्याप्ति, मन्त्रौढार, 
भवनाध्वा, देहमा, मद्रा, समय, क्रियादीक्षा, अभिषेकदीक्षा, भूतजयः, तन्मात्र 
धारणा, अक्षधारणा, परमविद्या, कुल चक्र, मन्त्र निर्णय, चन्द्रकृष्टि, सूर्याकरष्टि आदि 
विषयवस्तुओं का विवेचन किया गयाहै। ग्रन्थ की प्रारम्भिकं कारिकाओों से यह्‌ 
ज्ञातहोतादहै कि इसके मूलम सिद्धयोगेश्वरीतन्त्रथा मौर जिसमें नौ करोड 
कारिकाणं उपलब्ध थीं तथा शंवदशेन की भेद, भेदाभेद एवं अभेदरूष मे व्याख्या 
की गयी थी । जबकि सिद्धयोगेश्वरीतन्त्र का पूवं भाग सिद्धमत तथा अन्तिम भाग 
मालिनी विजयोत्तरतन्त्र के खूपमेदहै। इसकी वणंमाला के माला शब्दसे मालिनी 
संज्ञा पड़ी है। यद्यपि व्णविज्ञान के क्रमके विचारसे पवेमालिनी एवं उत्तर- 
मालिनीये नाद्र प्रसिद्धदहै। वर्णो की अपिव्यक्ति ओर ध्वनि के विचारसे 
संस्कृतवाङ्मय की वर्णमाला के विशुद्धवैज्ञानिक उदयक्रम का पूरवंमालिनी में 
विवेचन किया गथा है ओर वर्णो के स्वाभाविक एवं वंज्ानिकं उदयक्रमर पर ध्यान 
नहीं दिया है इसलिये स्वर एवं व्यञ्जन समुदाय का अक्रमपूवेक उत्तरमालिनी मं 
विवेचन देखा जाता है । उत्तरमालिनी को “नादिफान्ता' कहा जाता टै, इसलिये 
किं इसके वर्णो के क्रममे न' आदिमे ओर फ' अन्तमेंहोतांदहै। शिव एवं शक्ति 
केसंवादके शूप में इसका लेखनकायं क्रिया गयादहै। प्रस्तुत ग्रन्थ में मन्त्रणक्ति 
के माध्यमसे साधक की देहमे प्राण संक्रमण की प्रक्रिया का उल्लेख हं), 
श्रीतन्त्रालोक मे मालिनी विजयोत्तरतन्त्र की पूवंशास््र नामसे प्रसिद्धिटै ओर 
मालिनी विजयोत्तरतन्त्र का बहुधा उल्लेख भी किया गया है । 


तान्त्रिक पूजा :-- 

तन्त्र वैदिक अनुष्ठानं का अनुकरणदहै यातो विकसित स्वरूप हैया संशोधित 
रूप है । तन्वरविदों के मत में कलियुग में साधक अपनी इच्छाओं की पुति अविलम्ब 
ही कर सकता है ओर यह वेदोंकी पूजासे भिन्न नहीं है, इसमे परमात्मा के 
सवेज्ञ एवं सवं शक्तिमान्‌ स्वल्प को कायम र्वा गयादहै। द्रत का अद्रत म पूणः 
विलय ही तन्त्रशास्त्र का मुख्य उटेश्य है । पूजा करनेवाला स्वयं पूजित हो जाता 
है, उसका देह देवालय है तथा उसमें रहने वाली मूति आत्मा बन जाती । 
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तन्त्र मे मुक्ति का स्वरूपः-- 
तान्त्रिक दृष्टिसे मृक्तिपदका अर्थं आत्म नुभूति द्वारा शक्तियों का प्रकाशन हैः । 
इसका अथं यह नहीं है कि मर्त्यं शरीर का त्याग करं देना ओर मृत्यु से छुटकारा 
पाजानादहो मात्र नहीं है अपितु एक सत्यनिष्ठ तन्त्रवेत्ता के लिये जन्म एवं मृत्यु 
उसको अपनी रचना का ही दश्यदहै। उसे एक से जितना सुख प्राप्त होता हः 
उतना ही दुसरे से विनाशकारी उपकरणोमे भी भेरव का आतंक £ हता है ओर 
उसी की साधु इच्छापर जगत्‌ प्राणणील-गतिणील है, तथा मस्तित्व युक्त है । 
उसकी भक्ति का पूणं उदेश्य यह है कि भृत्य का महत्व केवल उसके लिये जो मृत्यु 
के विषय दहै, उनके लिये नहीं जो कि जात्माको अमत्यं मानते हृए मरणधमं से 
ऊपर्‌ उठ गये हैँ । 
इसप्रकार वेदों को माननेवाले क सदृश तन्त्रवेत्ता पुरुष प्रसार्थं कै पथ प्र 
शनं: शनः प्रस्थान करता हज प्रकृति के घनिष्ठं सामीप्य का अनुभव प्राप्त कर 
लेता है उसके लिये चराचरात्मकं सारा विष्व-प्रपच्च दिनव्पभ्रकाश क ही स्वरूप 
हे। यह दवी सत्ता उसकी सारी पाशविक प्रवृत्तियों को समति कर देती है मौर 
उसे जपने दिव्यजीवन के उदेश्य के लिये सदैव प्रेरित करती है उश्क। आत्मकेन्दित 
होना उसे सुख देताहै व उसमें पृतनःप्राणशक्तिको भर्देताहै, जिससे वहू 
सहजतया अविलम्ब देश्वयं कोपा लेता दै ओर जगत्‌ मे उसकी प्रतीका करनेवाले 
जानन्दप्रदायक सुखो की अनुभूति में भी कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है । उसकी 
द्ष्टि से यहु जगत्‌ परिवतंन की दृष्टिसेहौी भिथ्याद्ै। 
मन्तो में शक्ति:-- 
तन्त्रं क। मुख्य विषय मन्त्रों की शक्ति है । तन्वविदों के मत मे मन्त्र नियत 
तथा वेज्ञानिक ढंग से व्यवस्थापितं मुत्र हँ जिन्हे यदि तान्त्रिक नियमों के भनुसार 
अभ्थासमें लाया जाय तौ उनसे मन्व्रोच्चारक के अभीष्ट को सम्पादित करनेवाले 
निश्चित परिणामों की प्राप्ति होती है । प्रत्येक मातृका, ( अ, आ, इत्यादि ) स्वयं 
मे एक जीवित शक्तिहै ओर इसके एक भौ वणं का गलत प्रयोग नहीं होना 
चाहिए । साधक वर्णो को एक निश्चित प्रणाली के करम मे रख कर एक जीवित 
शक्ति की रचना बना सकता है । 
मन्त्र ओौर कुछ नहीं बल्कि निःसन्देह अनुकूल जीवित, शक्तिशाली शक्तियाँ 
है, जिनमें मन्तो का उपासक अत्यन्त कठिन कार्योको भी पुण कर लेतादहै। 
इतना ही नदीं, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया में वर्णो का क्रमानुसार व्यवस्थापन जीवन 
के लिए अत्यधिक सहायक होता है जिससे वहं प्रकृति के प्रच्छन्न रहस्यो को माप 
लेता है, आश्चयं जनक कायं करता दै तथा अपने को जागतिक प्रच से मुक्तं कर 
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लेता है तथा परमपद नामसे सर्वोच्चि ज्ञान के उच्च स्थानं तकं ऊपर उठ 
जाताहै। किन्तु तान्त्रिक प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की ओक्िसीकेद्रारा 
कोई भूल नहीं होनी चाहिए । 

तन्त्रो का सबको स्वीकार करने की प्रकृति :- 

तत्वों का महत्त्व इस दष्टिसे भीरटै कि इन्हें सब साधारण समञ्न सकते हँ 
तथा स्वीकार कश सकते हैँ । जाति ओौर धमे पर ध्यान दिये बिना तन्त्र काद्रार 
सभीके लिए खुला दै । अस्पृष्यताकी बात यहां अज्ञातदहै। अमृतका मधुर 
प्याला जिसके हाथों में है, उसक्रा आनन्द ऊंच-नीच दोनों ले सकते हैँ । तन्त्र के 
भक्तों के लिए वैदिकोंकी तरहसे कोई कठिन नियमया विधान नहींहै,नदही 
तन्त्र मे कोई अच्यन्त अपरिवतंनीय कठोर नियम दै । तन्त्र की स्वयं संस्कृति के 
छोटे तथा आसान तैरीकों का अनुकरण करके कलियुग के अल्पजीवी तथा दुबल 
जीव अह्प समयमेंही वह सब प्राप्त करलेते हैँ जिन्हे दूसरे लोग कट युगोंमेंप्राप्त 
कर पातेथे | यही कारण है कि तन्त्र प्रसिद्ध है तथा उसके अनुयायी अधिकरहँ। 


तान्त्रिक पद्धतियों को ग्रहण करने मे कठिनाइयां :-- 

कोई भी गुलाव कंटकविहीन नहीं होता है । अच्छाई ओौर बुराई साथ-साथ 
चलते हैँ । एेसा कछ भौ नंहीं है जिसमें अच्छाई अथवा बुराई मिली हुई नहो) 
तन्त्र का फूलों भरा मागं बिखरे हए काटो से आक्रान्त है। अतः साधक का 
पहला कतव्य यह्‌ है क्रि वह काटोंसे बचे ओौर फूलोंके उस मागं पर्‌ टिका रहै 
जिससे कि वह विध्वंसक तथा मागमे वाधा उत्पन्न करने वाली प्रकृति कौ निम्न 
आत्माओं के बहकावेमे न आ जाय ओौर अपने अभीष्ट वस्तु की प्रातिमें 


प्रगति से वचित हो जाय । यह केवल मन्त्रोंका सामथ्यै जो इन जीवोंको 
वशमे रखता है) 


किन्तु, दुर्भाग्यवश तन्त्र की रीतियोंमें प्रथम पदार्पण करने वाला प्रायः ही 
इन निम्न आत्माभों से साहचयं स्थापित करलेतादहै ओौर दुःखद अन्तको प्राप्त 
करता है । जिस उच्च आदर्शं का उसे दृढतापूवेक बिना किसी गलती के अनुकरण 
करना चाहिए, उससे वह अलग हो जाता है । सच्चा तन्त्रवेत्ता अशुद्ध विद्या के 
किसी क्षेत्र में कभी भी प्रशंसा नहीं करता है । उच्चकोटि के तन्त्रवेत्ता इस प्रकार के 
प्रयोग की किसीक्षेत्र में कभी भी प्रशंसा नहीं करता है। उच्चकोटि के तन्त्रवेत्ता 
का मुख्य उद्देश्य सदैव तत्त्व का अनुभव प्राप्त करनादहै। इते प्राप्त करने के 
लिए वे अपना जीवन न्यौचछठावर कर देते है तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में सर्वोच्च 
स्थिति को प्राप्त कर तेते हैँ । 
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तन्त्रालोक के अपने भाष्य मे जयरथ कहते हैँ कि शेव तन््रवाद की सनी 
भाषाजोमेश्रेष्ठ होने तथा उनमें प्रसिद्ध स्थान रखने के कारण इसे 'मालिनी- 
विनयोत्तर' कहा जाता है। मानासे भा मालिनी' की जानकारी होती है 
इसोलिए वणेमाला के लिए मालिनी एक साधारण संज्ञा दै। 

सस्छृेत वणंमाल। का प्राकृतिक तथा ध्वनि-णास्तर की दुष्टिसे वंज्ञानिक क्रम 
को 'ूवंमालिनी' संज्ञासे अभिहित किया गया है लिसे ज्यादातर "मातृका 
अभ्रवा सिद्धाके खूपमेंजाना जातादहै। दूसरी ओर जब व्ण-माला सम्बन्धी 
उत्पत्ति पर ओर इसके प्राकृतिके क्रम पर कोई ध्यान नहीं दिया जातादहै । 
इसलिए जब स्वरों तथा व्यञ्जनोंको मिधितत ल्पे लिया जाता है तव उस 
वणंमाला को “उत्तरमालिनी' कहा जाता ठै इससे मुख्यतया वह क्रम चोतित होता 


#॥ ॐ 


है जिसमे पहला वणं "न' है तथा अन्तिम वर्ण फ । 

जिस प्रकार से स्वच्छन्द पूवंमालिनी के उसी प्रकार से गुप्त प्रयोगो के 
लिए उत्तर-मालिनी के विनियोग के विभिन्न पद्वतियों को मालिनीविजयोत्तर 
ने अपने लिए सुरक्षित कर रखा है। स्वच्छन्द केः काल मेथा तो वर्णोका 
न से फ' तक का क्रम अज्ञात था अथवां कम प्रशसित था इसीलिए 
कम प्रचलित हज अथवा स्वच्छन्द के अनुयायियों ते मालिनीमत मे विश्वास नहीं 
किया, क्षेमराज ने निःसन्देह्‌ त्रिक के पप्य मे स्वच्छन्द परर दृष्टिपात किया 
दै किन्तु फिर भी स्वच्छन्द के. ग्रन्थ मे मालिनी अर्थात्‌ उत्तरमालिनी का. कोई 
सन्दभं नहीं प्राप्त होता है । 

उत्तरमालिनी' मे संस्कृत वर्णमाला का जो क्रम दिया गया है, वह्‌ इस प्रकार 
हे नऋक्छलृल्‌ थचधरईणउञउ्बक्खगघङ्इअवभयंड ठठज्ञ 
जजरटपषछलञआसबःहषक्षमशञअंतणए्टेओओौदफ्‌। 

अभ्यास करने वालोके शरीरमें दैवी जीवन का प्रवेश कराने नें मालिनी 
को सर्वाधिक उपयोगिता है तथा जिसमें न्यास से सम्बद्ध विशिष्ट व्यौरों तथा 
निदशो पर सृक्ष्मरूप से मनन नहीं किया जा सकता, एेसे प्रत्येक कायं मे अभीष्ट 
वस्तुभों की प्राप्ति के लिए तन््रविदों को इसक। आश्रय लेने कां निदेश दिया 
गया दहै। मानव शरीरके विभिन्न अवयव मालिनीके विभिन्न वर्णो का प्रति- 
निधित्व करते हँ । पर, अपर ओर परापर नामक तीन प्रकार के मन्तो को देते 
समय सिर, नेत्र आदि विशेष सज्ञाओं से किस प्रकार विशिष्ट मन्व कीप्राप्तिकी 


जा सकती है । प्रस्तुत ग्रन्थरत्न विद्रन्जनों के समक्न रखते हए हम अत्यन्त हषं का 
अनुभव करते हँ । भगवान्‌ परमशिव हम लोगों का कल्याण कर । 


~~ रि त तना 





ॐ सच्चिदानन्दाय नमः 
आभिनवगुप्पादाचायविरचितं 
मालिनीविजयोत्तरतन्ञ्रम्‌ 
अथ प्रथमोऽधिकागः 


जयन्ति जगदानन्द विपक्षक्षपणक्ञमाः । 
परमेशमुखोद्‌भूतज्ञानचन्द्रमरोचयः ।\१।। 
जगदणेवशग्ननां तारकं तारकान्तकम्‌ । 
सनतक मारस्षनकसनातनसनन्दनाः । २॥। 
नार डागस्त्यसंबतवसिष्ठाया महषयः । 
जिज्ञासवः परं तत्वे शिवशक्त्युन्मुखीकृताः ॥३॥ 
समभ्यच्यं - ॐ ते त्मूचः प्रहषिताः। 
भगवन्योगससिद्धिकाङ्क्षणो वयमागताः ।(४।॥ 
सा च योगं विना यस्मान्न भवेत्तमतो वद । 
ऋषिभिर्योगमिच्छद्िः स तरेवमुदाहूत ॥५॥ 
प्रत्युवाच प्रहृष्टात्मा नमस्कृत्य महेश्वरम्‌ । 
श्यणध्वं संप्रवक्ष्यामि सवसिदधिफलप्रदम्‌ ।\६।। 
मालिनी विजयं तन्त्रं परमेशमुखोद्‌ग्तम्‌ ¦ 


भक्तिमुक्तप्रदातारमुमेशममराचतम्‌ ।।७॥ 
स्वस्थानस्थमूमा देवी प्रणिपत्येदमब्रवीत्‌ । 
सिद्धय) गीोश्चरीतन्तर नवको टप्रविस्तरम्‌ ।८। 


यत्त्वया कथितं पुर्वं भेदत्रयविस्पितम्‌ । 
मालिनीचधिजये तन्त्रे कोटि त्रितयलक्षिते ।\९॥ 











मालिनी वि जयोत्तरतन्त्रे 


योगमार्भस्त्वया प्रोक्तः सुविस्तीर्णो महेश्वर । 

भूयस्तस्योपसंहारः प्रोक्तो द्वादशभिस्तथा ।१०॥ | 
सहस्रः सोऽपि विस्तीर्णो गहयते नात्पनुद्धिभिः। 
अतस्तमुपसंहत्य समासादल्पधी हितम्‌ ।।११।। 
सवं सिद्धिकरं ब्रहि प्रसादात्परमेश्वर। 
एवमुक्तस्तदा देव्या प्रहस्योवाच विश्वराट्‌ ।१२॥। 
ग्ण देवि प्रवक्ष्यामि सिद्धयोगीश्वरी मतम्‌ । 
यन्न कस्यचिदाख्यातं मालिनीविजयोत्तरम्‌ ।१३।। 
मधात्येततत्पुरा प्राप्तमघोरत्परमात्मनः। 
उपादेयं च हेयं च विज्ञेयं परमाथतः।।१४। 
शिवः शक्ति सविद्येशा मन्त्रा मन्तरेश्वराणवः। 
उपादेयमिति प्रोक्तमेतत्षट्कं फलानाम्‌ ।\१५॥ 
मलः कमं च माया च मायीयमखिलं जगत्‌ । 

सवं हेयमिति प्रोक्तं ॒विज्ञेयं वस्तु निश्चितम्‌ ।\१६।। 
एतज्ज्ञात्वा परित्यज्य सवेसिद्धिफलं लभेत्‌ । 
तत्रेशः सर्वंङृच्छान्तः सवंज्ञः सवकृत्प्रभ्‌ ।\१७।। 
सकलो निष्कलोऽनन्तः शक्तिरप्यस्य तद्वधः । 

स॒ सिसृक्षजगत्सुष्टेरादावेव निजेच्छया ।)१८॥ 
विज्ञानकेवलानष्टौ बोधयामाकू पुदगलान्‌ \ 
अघोरः परमो घोरो घोररूपस्तदाननः ।१९।) 
मौमश्च भीषणश्चव वमन: पिवनस्तया। 
एतानष्टौ स्थितिष्वंस्रक्नानुग्रहुकारिणः \\२०॥ 


मन्त्रमन्त्रेश्वरेशत्वे सनियोज्य ततः पुनः। | 
मन्त्राणामघुनतद्‌ दत्सप्त कोटीः समण्डलाः ॥२१॥ 

सर्वेऽप्येते महात्मानो मन्त्राः सवफलघ्रदाः | 

आत्मा चतुविधो ज्ञेधस्तत्र विज्ञानकेवलः ।२२।। 





थमोऽधिकारः 
मलंकथुक्तस्तत्कमंयुक्तः प्रलयकेवलः । 
मलमज्ानमिच्छन्ति संसाराङ्कुरकारणम्‌ ।।२३॥ 
धर्मधिमत्मिकं कमे सुखदुःखादिलक्षणम्‌ । 
 ईश्वरेच्छावशादस्य भोगेच्छा संप्रजायते ।२४॥ 
भोगसाधनसंसिद्धचं भोगेद्ोरस्य मन्त्रर।ट्‌ । 
जगदुत्पादयामास मायामाविश्य शक्तिभिः ।॥२५॥ 
सा चका व्यापिनीरूपा निष्कल! जगतो निधिः । 
-अनाद्न्ताशिवेशानी व्ययहीना च कथ्यते ।२६।। 
असूत सा कलातत्वं यद्योगादभवत्पुमान्‌ । 
 जातकतु त्वसामर्थ्यो विद्यरागौ ततोऽसृजत्‌ ।\ २७॥ 
विद्या विवेचयत्यस्य कमं तत्कार्यकारणे । 
रागोऽपि रजञ्जयत्येनं स्वभोगेष्वशुचिष्वपि ।।२८॥ 
 नियतिर्योजयल्येनं स्वके कमंणि पुद्गलम्‌ । 
कालोऽपि कलयत्येनं तुटचादिभिरवस्थितः ।।२९॥ 
तत॒ एव कलातत्वादन्यक्तमसृजत्ततः । 
गरुणानष्टगरणां तेभ्यो धियं धीतोऽप्यहुङ्कतम्‌ ।३०॥ 
तत्त्रिधा तेजसात्तस्मात्मनोऽक्षेशमजायत । 
-वंकारिकात्ततोऽक्षाणि तन्मात्राणि तरृतीयक्तात्‌ ॥।३१।। 
श्रोत्रं त्वक्‌ चक्षुषी जिह्वा घ्राणं बुद्धीन्दियाणि तु । 
कर्मेन्द्रियाणि वाक्पाणिपायुषस्थाङ्कयः कमात्‌ ।३२॥ 
कला दिक्षितिपयंन्तमेतत्संसारमण्डलम्‌ | 
समुद्रादि जगल्कृत्स्नं परिवर्तयतीच्छया ।।३३॥। 
भेदः परः कादीनां भृवनत्वेन यः स्थितः । 
अघुजत्तमसावेव भोगिनां भोगसिद्धये ।\३४॥ 
इत्यनेन कलाद्यन धरान्तेन समास्थिताः । 
पुमांसः सकला ज्ञेयास्तदवस्थाजिघांसुभिः ।॥२३५। 








~ # 2 - ~ --- 


= 
ज अथि, 





मालिनी विजयोत्तरतःत्र 


अकल त्रितयेऽप्यस्मिस्तिरोभावनशोलयां 


शिवशक्त्योभ याक्रान्ताः प्रकुवंन्ति विचेष्टितम्‌ ॥ ३६१ 


एवं जगति सवत्र रुद्राणां योग्यतावशात। 
अङ्गुष्ठमात्रपुर्वाणां | 
अनुगृह्य शिवः साक्षान्मन्त्रेशत्वे निथुक्तवान्‌ । 
ते स्वगोचरमासाद्य भृवितिमुक्तिफलाधथिनाम्‌ ।।३८।४ 
ब्रह्मादीनां प्रयच्छन्ति स्वबलेन समं फलम्‌ । 


ऋ षिभ्यस्तेऽपि ते चानु मन्वन्तेभ्यो महाधिपा ॥३९।४ 


हेयोपादेयविज्ञानं कथयन्ति शिवोदितम्‌ । 
ब्रह्मादिस्तम्बपयन्ते जातमात्रे जगत्यलम्‌ ॥४०॥\ 
मन्त्राणां कोटयस्तिलरः सार्धाः शिवनियोजिताः । 
अनुगृह्याणुसंघातं याता; पदमनामयम्‌ ।४१।। 
एवमस्यात्मनः काले कस्मिश्चिद्योग्यतावशात्‌ । 
शवौ संबध्यते शक्त्तिः शान्ता मुक्तिफलप्रदा ।४२।४ 
तत्संबन्धात्ततः कश्ित्तत्क्षणादपवृज्यते । 
अज्ञानेन सहैकत्वं कस्यचिद्धिनिवतंते ।।४३।४ 
रुद्रशक्त्तिसिमाविष्टः स॒ यियासु: शिवेच्छया । 
भृषितमुक्तिप्रसिद्धचथं नोयते सद्गुरुं प्रति ।४४। 
तमाराध्य ततस्तुष्टादुोक्षामासाद्य शाङ्करीमभ्‌ । 
तत्क्षणाहोपभोगाद्वा देहुपाताच्छिवं ब्रजेत्‌ ।(४५।४ 
योगदीक्षां समासाद्य ज्ञात्वा योगं समभ्यसेत्‌ । 
योगक्िद्धिमवाप्नोति तदन्ते शाश्वत्‌ पदम्‌ ॥४६।। 
अनेन क्रमयोगेन संप्राप्तः परमं पदम्‌ । 
न भूयः पशुतामेति शुद्धे स्वात्मनि तिष्ठति ।॥४७।४ 
आत्मा चतुव्िधो दयेष पुनरेष चतुविधः। 
आचायत्वादिभेदेन शुद्धात्मा षरिपठचते ।॥॥४८।४ 


शतमष्टादशोत्तरम्‌ ।।३७।४ 


कोः 





प्रथमोऽधिकारः 
नित्यादित्रितयं कुयद्गुरः साधक एव च। 
नित्यमेव इय चान्यो यावज्जीवं शिवाज्ञया ॥४९॥ 
उपाश्रयं च हेयं च तदेतत्परिकीतितम्‌ । 
ज्ञात्वतज्ज्ञेयस्वंस्वं सवं सिद्धचरहो भवेत्‌ ।५०॥ 


इति श्रौ मालिनोविजयोत्तरतन्तरे प्रथमोऽतित्त्रे धकारः ।१॥ 





अथ दितीयोऽधिकारः 


अथषामेव तत्वानां धरादीनामनुक्रमात्‌ । 


प्रपञ्चः कथ्यते लेशाद्ोगिनां योगसिद्धये ॥१।४ 


शक्तिमच्छकव्ितिभेदेन धरातच्वं विभिद्यते) 
स्वरूपसहितं तच्च विज्ञेयं दशपञ्चध्ा ॥२।४ 
शिवादिसकलात्मान्ताः शक्तिमन्तः प्रकीतिताः। 


तच्छक्तयश्च विज्ञेास्तददेव विचक्षणः ॥३।४ 


एवं जलादिमूलान्तं तच्वव्रातसिदं महत्‌ \ 


पृथर्भेदरिमेरभिनच्नं विज्ञेयं तत्फलेप्युभिः ।॥४॥. 


अनेनव विधानेन पुंस्तत्त्वात्त कलान्तिकम्‌ । 
त्रयोदशविधं ज्ञेयं रद्रवत्प्रख्याकलाः ॥५॥ 
तद्न्मायापि विज्ञेया नवधा ज्ञानकेवलाः। 
मन्त्राः सप्तविधास्तद्रत्पञ्चधा मन्त्रनायकाः ॥\६॥। 
त्रिधा मन्त्रेश्वरेशानाः शिवः साक्षन्न भिद्यते । 
भेदः प्रकथितो लेशादनन्तो विस्तरादयम्‌ ।७॥' 
एवं भृवनमालापि भिन्ना भेदरिमेः स्फुटम्‌ । 
विज्ञेया योगसिद्धचर्थं योगिभिर्योगपुजिता ॥८॥ 
एतेषामेव तत्त्वानां भुवनानां च शाङ्धरि\ 
य एकमपि जानाति सोऽपि योगफलं लभेत्‌ ।।९॥। 
यः पुनः सवेतत्त्वानि वेत्येतानि यथाथतः । 


स॒गुरुमेत्समः प्रोक्तो मन्त्रवीयंप्रकाशकः १०४. 


स्पृष्टाः संभाषितास्तेन दृष्टाश्च प्रीतचेतसा । 


नरा पापः प्रमुच्यन्ते सप्तजन्मकृतेरति ।\११।१. 





पोरे त हि १ 











द्वितीयोऽचिकारः 
ये पुनर्दोक्षितास्तेन प्राणिनः शिवेचोदिताः। 
ते यथेष्टं फलं प्राप्य पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ।\१२॥ 
रद्रशदितस पमरावेशस्तत्र नित्यं प्रतिष्ठितः। 
सति ताध्मिश्च चिह्नानि तस्यतानि विलक्षयेत्‌ ।\१३॥ 
तच्रेतत्प्रथमं चहं रुद्रे भवतिः सुनिश्चला। 
द्वितीयं मन्त्रसिद्धिः स्यात्सद्यः प्रत्ययकारिका {।१४)। 
सवंसर्ववशित्वं च त्रतीयं लक्षणं स्मृतम्‌) 
प्रारञ्धकायं निष्पत्तिश्रिह्वमाहूश्चतुथकम्‌ ।।१५।। 
कवित्वं पच्चमं ज्ञेयं साल्डारं मनोहरम्‌ । 
सव शास्त्राथवेत्तत्वमकस्माच्चास्य जायते ।\१६॥। 
सद्रशक्तिसमावेशः पञ्चधा परिपठ्यते । 
भृततत्तवात्ममन्त्रेशशक्तिभे दादर रानने ।। १७।१ 
पञ्चधा भूतसंजञस्तु तथा त्रिशतिधा परः| 
ञरमाद्यस्त्रिविधः प्रोक्तो दशधा मन्त्रसंज्ञकः ।।१८।। 
द्विविधः शक्तसंज्ञोऽपि ज्ञातव्यः परमार्थतः । 
पञ्चाशददभिन्नोऽयं समावेशः प्रकीतितः ।१९॥ 
आणवोऽयं समायातः शक्तीऽप्येवंविधः स्मृतः । 
एवं शाम्भवमप्येभिभदभिच्ं विलक्षयेत ।॥२०॥ 
उच्चारकणध्यानबणंस्थानप्रकल्पनः । 
यो भवेत्प समावेशः स्म्यगाणव उच्यते ।।२१॥ 
उच्चाररहतं वस्तु चेतसंव विचिन्तयन्‌ । 
यं समावेशमाप्नोति शातः सोऽच्राभिधीयत ।॥२२॥ 
अकिचिच्चिन्तकस्थेव गुरुणा प्रतिबोधः, 
जायते यः समावेशः शाम्भवोऽसावुदाहूतः ।।२३।। 
साधमेतच्छतं प्रोक्तं भेदानामनुपूंशः। 
# परिसंख्या न विद्यते ।२४॥ 

















मालिनी विधयोत्तरतन्त्रं 


संवित्तिफलभेदोऽत्र न प्रकल्प्यो मनीषिभिः । 
भेदोऽपरोऽपि सक्षेपात्कथ्यमानोऽदध यताम्‌ ।!२५॥ 
जाग्रतस्वप्नादिभेदेन सवविशक्रमो बुधैः । 
पन्चभिस्तु परिज्ञेधः स्वव्यापारात्प्रथक्‌ पथक्‌ ।२६॥ 
तत्र स्वरूपं शक्तिश्च सकलश्चेति तत्त्रथम्‌ । 
इति जाग्रदवस्थेयं भेदे पञ्चदशात्मके ।। २७।। 
अकलौ हौ परिज्ञेयो तुयतिते वरानने, 
मन्त्रादितत्पतो शानवगंस्तुयं इति रमतः ।२८॥ 
शक्तिशंभ्र परिज्ञेयौ तुर्या्तीते वरानने। 
्रयोदशात्मके भेदे स्वल्पसकलावभौ ।२९॥ 
मन्त्रमन्तरेश्वरेशानाः शक्तिशंभ्‌ च कोतितौ। 
प्रक्याकलभेदेऽपि स्वं विज्ञानकलावृभोौ ॥३०॥ 
मन्त्रमन्त्रेश्वरेशानाः शक्तिशावपि एवं वत्‌ । 
नवधा कोतिते भेदे स्वं मन्त्राः मन्त्रनायकाः ।३१॥ 
तदीशाः शक्तिशंभ च पञ्चावस्याः प्रकोततिताः । 
पुववत्सप्तभेदेऽपि स्वं मन्त्रेशेशशक्तयः ॥३२॥ 
शिवश्चेति परिज्ञेयःः पञ्चंब वरर्बाणिनि। 
स्वं शक्तिः स्वनिजेशाना शक्ति शंभ च पञ्चके ।३३॥४ 
त्रिके स्वं शक्तिशक्तोच्छ!शिवभेदं विलक्षयेत्‌ । 
सव्यापाराधिपत्वेन तद्धीनप्र रकत्वतः ॥३४॥। 
इच्छानिवतेः स्वस्थत्वादभिन्नमपि पञ्चधा, 
इति पञ्चात्मके भेदे विज्ञेयं वस्तु को तितम्‌ ।३५।। 
भूयोऽप्यासामवस्थानां संज्ञाभेदः प्रकाश्यते । 
पिण्डस्थः सवतोभद्रो जाग्रन्नाम द्वयं मतम्‌ ।,३६॥ 
द्विसज्ञं स्वप्न मिच्छन्ति पदस्थं व्याप्तिरित्यपि, 
रूपस्थं तु महाव्याप्तिः सुषुप्तस्थापि तदुद्रयम्‌ ॥३७॥ 








द्वितीयोऽधिकारः 


प्रचयं रूपालीतं च सम्यक तुयंमुदाहूतम्‌ । 
महाप्रचयमिच्छन्ति तुर्यातीतं विचक्षणाः ।३८।। 
पु थक्तत्त्वप्रभेदेन भेदोऽयं समुदाहूतः। 
सर्वाण्येव हि तत्त्वानि पच्छेतानि यथा श्यृण्‌ :।३९॥ 
भूततत्त्वाभिध्ानानां योगोऽधिष्ठेय इष्यते । 
पिण्डस्यमिति तं प्राहुः पदस्थमपरं विदुः ।४०॥। 
मन्त्रास्तत्पतयः सेशा रूपस्थमिति कीत्यते । 
रूपातोतं परा शक्तिः सव्यापाराप्यनामया ।४१। 
निषप्रपच्चो निरामासः शुद्धः स्वात्मन्यवस्थितः। 
स्बतीतः शिवो ज्ञेषो यं विदित्वा विमुच्यते ।\४२।। 
चतुविधं तु पिण्डस्थमबुद्धं बुद्धमेव च। 
प्रबुद्धं सुप्रबुद्धं च पदस्थ च चतुविधम्‌ ।।४२।। 
गतागतं सुविक्िप्तं संगतं सुसमाहितम्‌ । 
चतुर्धा रूपसंज्ञं तु ज्ञातव्य योगचिन्तकंः।४४।। 
उदितं विपुलं शान्तं सुप्रसन्नमथापरम्‌ । 
मनोनमनमनन्तं च स्वर्थं सततोदितम्‌ ॥४५॥ 
प्रचये तत्न संज्ञयमेकं तन्महसि स्थितम्‌ । 
इत्येवं पन्चधाध्वानं चत्रिधेदानीं निगद्यते ।\४६। 
विज्ञानाकल पयंन्तमात्मतत्वमुदाहूतम्‌ 
ईश्वरान्तं च विद्याह् शेषं शिवपदं विदुः ।\४७। 
एवं मेर्दरिमभिन्नस्तत्राध्वा परिकी तितः । 
युगपत्सवंमार्गणां प्रभेदः प्रोच्यतेऽधुना ।४८।। 
पाथिवं प्राकृतं चेव मायीयं शाक्तमेव च। 
इति सक्षेपतः प्रोक्तमेतदण्डचतुष्टयम्‌ ।।*९।। 
पृथग््रयमसंख्यातमेकमेकं पृथक्‌ पृथक्‌ । 
आद्यं धारिकया व्याप्तं तच्नकं तत्वमिष्यते ॥५०॥। 





१० 





मालिनी बिजयोत्तरतन्त्र 


एकमेकं पृथक्‌ क्षाणं पदाणंमनुषु स्मरेत । 
कालाग्निभृवनाद्यावद्री रभद्रपुरोत्तमम्‌ ।*५१।४ 
पुरषोडशक ज्ञेयं ॒षडिवधोऽध्वा प्रकी तितः । 
आप्यायिन्या द्वितीयं च तत्र तत्वानि लक्षयेत्‌ ।५२।। 
त्रयोविशत्यबादीनि तदद्रा्यक्षराणि च। 
पदानि पन्च मन्त्राश्च षट्पन्वाशत्पुराणि च ।॥५३॥} 
तत्त्वानि सप्त बोधिन्या तच्चतुर्धा पुराणि च। 
तृतीये सप्त वर्णाः स्पुः पदमन्तरद्यं इयम्‌ ।५४॥। 
उत्पुथिन्या चतुथं तु तत्र तत्वत्रयं विदुः । 
वणत्रयं मन्त्रमेकं पदमेकं च लक्षयेत्‌ ।५५। 
अष्टादश विजानीयाद्धवनानि समासतः, 
शिवतत्त्वं परं शान्तं कला तत्रावकाशदा ॥ ५६।। 
स्वरषोडशकं मन्त्रं पदं चेकं विलक्षयेत्‌ । 
इत्येवं षडिविधोऽप्य्वा समासात्परिको तिंतः ।(*५७॥ 
शुद्धाशृद्ध जगत्सवं ब्रह्याण्डप्रभवं यतः। 
तस्माच्छृद्मिनः शुद्धन्रह्याण्डेः सर्वमिष्यते ॥५८॥ 
ब्रह्मा विष्णुश्च खद्रश्च ईश्वरश्चेति सुव्रते । 
पृथगेतेषु बोद्धभ्यं शान्तं १तिचतुष्टयम्‌ ॥५९।। 
यो हि यस्माद्गुणोत्कृष्टः स तस्मादूध्वं उच्यते । 
एतत्त कथितं सवं किमन्यत्परिपृच्छति ।\६०।! 


इति श्रौ मालिनोविजयोत्तरतन्वे व्याप्ट्यविकारो द्वितीयः ॥२॥ 





अथ ततीयोऽधिकारः 


एवमुक्ता महादेवी जगदानन्दकारिणा। 
प्रणिपत्य पुनवक्यिभिदमाहं जगत्पतिम्‌ ।\१।। 
एवमेतन्मह्‌देव नान्यथा समरुदाहूतम्‌ । 
यथाख्यातं तथा ज्ञातमादितः समनुक्रमात्‌ ।॥२।) 
शिवादिवस्तुरूपाणां वाचकान्परमेश्चर । 
सांप्रतं श्रोतमिच्छामि प्रसादा्रक्तुमहंसि ।र 11 
इत्युक्तः स॒ महेशान्या जगद तिहरो हरः । 
वाचकानवदन्सन्त्रान्पारम्पयक्रमागतान्‌ । ४। 
या सा शवितजंगद्धातः कथिता समवायिनो) 
इच्छात्वं तस्य सा देवि सिखुक्षोः प्रतिपद्यते ।\५।। 
सेकापि सत्यनेकत्वं यथा गच्छेति तच्छण्‌ । 
एवमेतदिति ज्ञेयं नान्यथेति सुनिश्चितम्‌ ॥६॥. 
ज्ञापयन्तौ जगत्यत्र ज्ञानशक्तिनिगद्यते। 
एवंभूतमिदं वस्तु भवत्विति यदा पुनः ॥७)। 
जाता तदेव तत्तदरत्कवेत्यत्र क्रिघोच्यते। 
एवं सषा द्विरूपापि पनभदेरनेकताम्‌ ।॥८॥\. 
अर्थोपाधिवशाद्याति चिन्तामणिरिवेश्वरी । 
तत्र॒ तावत्समापन्ना मात्रभावं विभिद्यते ।\९।। 
द्विधा च नवधा चेव पश्वाशद्धा च मालिनौ) 
बौजयोन्यात्मकाद्धोदादिष्धा बीजं स्वरा मताः ॥१०। 
कादिभिश्च स्मृता योनिनवधा वगभेदतः 
प्रतिवणं विभेदेन शताधं किरणोञज्वलखा ।११।४. 








*१२ 


मारिनीविजयोत्तरतन्तर 


बौजमत्र शिवः शकतर्योनिरित्यभिधीयते) 
वाचकत्वेन सर्वापि शंभो शक्तिश्च शस्यते ।१२॥ 
वग्ष्टिकमिह्‌ जञेयमघोराद्यमनुक्रमात्‌ । 
तदेव शक्तिभेदेन माहेश्व्यादि चाष्टकम्‌ ॥१३॥। 
माहेशी ब्राह्मणी चेव कौमारी वेष्णवी तथा। 
एन्द्री याम्या च चामुण्डा योगौशौ चेति ता मताः| १४।। 
शताधभेदभिन्नानां तत्संख्यानं वरानने, 
रुद्राणां वाचकत्वेन कल्पिताः परमेष्ठिना ॥१५।। 


तद्रदेव च शकितनां तत्संख्यानमनुक्रमात्‌ । 
सवं च कथयिष्यामि तासां मेदं यथा शृण्‌ । १६।। 


अम्रृतोऽमृतपुणंश्च अमृताभोऽमरतद्रवः। 
अमृतोघोऽमृतो मिश्च अम्रृतस्यन्दनोऽपरः ॥ १७।। 
अमृताङ्खोऽमरतवपुरमृतोद्गार एव च । 
अम्रृतास्योऽमृततनुस्तथा चामतसेचनः । १८।। 
तन्मूतिरमृतेशश्च सर्वमृितधधरोऽपरः। 


षोडशंते समाख्याता सद्रबोजसमुदूवाः।१९॥ 
जयश्च विजयश्चव जयन्तश्चापरानजितः । 


सुजयो जयसुद्रश्च जयकौ तिजयां वहः ॥ २०॥ 
जय तिजयोत्साहो जयदो जयवधंनः । 
बलश्चातिबलश्चंव बलभद्रो बलप्रदः ।२१।) 


बलावतश्च बलवान्‌ बलदाता बलेश्वरः। 
नन्दनः सवतोभद्रो भद्रमूतिः शिवप्रदः।२२॥ 
सुमनाः स्पृहणो दुर्गो भद्रकालो मनोनुगः । 
कौशिकः कालविश्वेशौ सुशिवः कोप एव च।२३॥ 
एते योनिसमुदभताश्चतुस्तरिशत्प्रकोतिताः । 
स्त्रीपाठवशमापन्ना एत एवात्र शक्तयः ।॥ २४।। 


ऋक --- = ~~ जया 








तृतायोऽधिकारः 


बोंजयोनिसमुद्ध ता रुद्रशवितिसमाश्चरयाः । 
वाचकानामनन्तत्वात्परिसंख्या न विद्यते ।२५।। 
सवलास्त्राथंगभिण्या इत्येवंविधयानया । 
अघोरं बोधयामास स्वेच्छया परमेश्वरः ।२६।। 
स तया संप्रबद्धः सन्योनि विक्षोभ्य ज्ञवितिभिः। 


तत्समानश्नुतीन्वर्णास्तत्संख्यानस॒जत्प्रभः ॥ २७।। 


ते तेरालिङ्किताः सन्तः स्वेकामफलप्रदाः । 
भवन्ति साधकेन्द्राणां नान्यथा वींरबन्दिते।।२८।) 
तरिदं संततं विश्वं सदेवासुरमानृषम्‌ । 
तेभ्यः ज्ञास्त्राणि वेदाश्च संभवन्ति पुनः पुनः ॥२६।। 
अनन्तस्यापि भेदस्य शिवशक्तेमंहात्मनः। 
कायभेदान्महादेवि त्रविध्यं सपुदाहूतम्‌ ।३०। 
विषयेष्येव संलीनानधोऽधः पातयन्त्यणृन्‌ । 
रद्राणृन्थाः समालिङ्कच घोरतर्योऽपराः स्मृताः ।३१।। 


मिश्रकमफलासक्ित पववज्जनयनि्ति याः । 
मुवितिमागनिरोधिनगयस्ताः स्युर्घोराः परापराः ।३२॥ 
पुवेवज्जन्तुजा तस्य श्िवधामफलप्रदाः । 


पराः प्रकथितास्तज्नरघोराः शिवहाक्तथः ।॥३२॥। 


१३ 


एताः सर्वाणसंघातमपि रिष्ठा | धिष्ठाय | यथा स्थिताः ॥ 


तथाते कथिताः भोः शक्तिरेकबव शाङ्करी ।\३४।। 
अस्या वाचकभेदेन भेदोऽन्यः संप्रचक्षते । 
यथेष्टफलसंसिद्धचं  मन्त्रातन्त्रानृदतिनाम्‌ ।\३५।। 
विश्ञेषविधिहीनेष न्यासकमसु मन्त्रवित्‌ । 
स्यसेच्छाक्तररोराथं भिन्नयोरि तु मालिनीम्‌ ३६) 
न शिखा ऋऋ लृल्‌ च श्िरोमाला थ मस्तकम्‌ । 
नेत्राणिचध वं नासा ई समुद्रे णुण्‌ रती ।\३७॥ 








२१४ 








मालिनी विजयोत्तरतन्तर 


बकवगइआा वक्रदन्तजिह्लासु वाचि च। 
वभयाः कण्ठदक्षादिस्कन्धयोर्भृजयोडंडो ।३८।। 
ठो हस्तयोज्ञजौ शाखा टौ शृलकपालके । 
पहच्छलो स्तनौ क्षीरमा स जीवो विसगंधुक्‌ ।३६॥। 
तत्परः कथितः प्राणः षक्षावुदरनाभिगौ । 
मशंताः कटिगुहयोरुयुग्मगा जानुनी तथा ।(४०॥। 
एकारो तथा जङ्घे तत्परो चरणौ दको । 
अतो विद्याश्च मन्त्राश्च समृद्धार्था यथा श्युणु ।।४१।। 
सबिन्दुकां दक्षजडां ततो वाचं प्रकल्पयेत्‌ । 
तथव जङ्कया युक्तं चतुर्थं दशनं ततः ।४२॥ 
दक्षजानुयुतं दण्ड प्राणं दण्डस्यमीयुंतम्‌। 
पथग्‌ धुद्दण्डकटिगा द्िजदण्डौ च पूर्ववत्‌ ।४३॥ 
उत्थितं बिन्दुयुकप्राणं पूवंवद्दशनं ततः। 
दण्ड केवलमुद्ृत्य वाममुद्रान्वितं पुनः ।४४॥ 
दक्षजानूयुतं हृच्च प्राणं जीवात्मना युतम्‌ । 
दशनं पुववन्न्यस्य दण्डं केवलमेव च ।)४५।। 
नितम्बं दक्षमुद्रेतं द्वितीयं जिह्वया द्विजम्‌ । 
सनासं दक्षशिखरं नितम्बं केवलं ततः ।॥४६॥ 


पुनस्तथेव शिखरं जठरं केवलं ततः। 


दक्षजनुयुतं कणं कण्ठं केवलमेव च ।\४७।। 
नितम्बं केवलं न्यस्य हृदयं जिह्वया युतम्‌ | 
वक्त्रं केवलमृद्धत्य प्राणमाद्येन जानुना ।४८॥ 
शूलदण्डचतुष्कं च तत्राद्यं हयसंस्थि[मृत्थि] म्‌ । 


वामपादं च तस्यान्ते कपालं पतितं न्यसेत्‌ ॥४९॥। 


ततः परमघोरान्तं पाद्यकध्े च पूर्ववत्‌ । 
परापरा समायाता अपरा च प्रकथ्यते ।\*५०।। 


तृतीयोऽधिकारः 


अघोरान्तं न्यसेदादौ प्राणं बिन्दुयुतं पनः । 
वाममुद्रान्वितं न्यस्य पाद्यं कायेन पुवेवत्‌ ।*५१॥। 
अपरेयं समाख्याता रद्र्शा्ति परां श्णु। 
मन्त्राः संमुखतां यान्ति ययोच्चारितमात्रया ॥*२।। 
कम्पते गात्रयष्टिश्च द्रतं चोत्पतनं भवेत्‌ । 
मद्राबन्धं च गेयं च श्िवारुदितमेव च ।\५३।। 
अतीतानागताथस्य कुर्याह्ा कथनादिकम्‌ । 
वामजङ्कान्वितो जीवः पारम्पयक्रमागतः ।।५४।। 
परेयमनया सिद्धिः सवेंकामफलध्रदा । 
नाहिष्यायं प्रदेयेयं नाभक्ताय कदाचन ।\*५५॥ 
रुद्रश्च रद्रशक्तिश्च ग्रश्चेति त्यं समम्‌। 
भक्त्या प्रपरयते यस्तु तस्मे देया वरानने ।\५६॥ 
शिष्येणापि तदा ग्राह्या यदा संतोषितो गुरुः । 
शरी रद्रष्यविज्ञानश॒द्धिकमगुणादिभिः ।॥५७।। 
बोधिता तु यदा तेन गुरुणा हृष्टचेतसा। 
तदा सिद्धिप्रदा ज्ञया नान्यथा वीरवन्दिते ।\५८॥ 
परापराङ्कसंभूता योगिन्योऽष्टो महाबलाः । 
पश्च षट्‌ पच्च चत्वारि द्ित्रि्यवर्णाः करमेण तु ।*५६॥। 
जेयाः सप्तेकादल्ार्णा एकार्धाणंदयान्विताः । 
जीवो दीघंस्वरेः षडिभिः पृथग्जातिसमन्वितः ।।६०।। 
विद्या्रयस्य गाज्राणि ह्वस्वबक्त्राणि पच्चनिः। 
ओंकारः पन्चभिर्मन््रो विद्याङ्खहूदयं भवेत्‌ ६१ 
ओं अमते तेजोमालिनि स्वाहापदानि [दवि भूषितम्‌ । 
एकादशाक्षर भोक्तमेतद्ब्रह्यशिरः श्रिये ६२॥ 
वेदवेदिनि हंकट्‌ च भ्रणवादिसमन्विता। 
सद्राण्यष्टाक्षरा ज्ञेया किला विद्यागणस्य तु ।६३॥\ 


१५ 
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माल्लिनी वि जयोत्त रतन्त्र 


वच््रिणे वच््रधराय स्वाहान्तं प्रणवादिकम्‌ । 
एकादशाक्षर वमं पुरुष्टुतमिति स्म॒तम्‌ ।\६४।। 
इल्ोपदं पशुशब्दं च हूंफडन्तं भवादिकम्‌ । 
एतत्पाश्लपतं प्रोक्तमधंसप्ताक्षरं परम्‌ ।\६५॥ 
लरटक्षवये्दीधेः सहयुक्तेः सबिन्दुकंः । 
इन्द्रादीन्कल्पयेद्‌ ध्रस्वेस्तदस्त्राणि विचक्षणः ।६६।। 
तद्रन्नासापयोम्यां तु कल्प्यौ विष्णुप्रजापतौ । 
स्वरावाद्यतृतोयौ तु वाचकौ पद्मचक्रयोः ।६७। 
इति मातृगणः प्रोक्तः सवकामफलप्रदः । 
योगिनां योगसिद्धचर्थं किमन्यत्परिपृच्छसि ।॥६८॥ 


इति श्रौ मालिनी विजयोत्तरतन्त्रे मन्त्रोद्धा राधिकारस्तृतीयः ।।३॥ 








अथ चतुर्थोऽधिकारः 
अथंतदुपसंश्रूत्य मनयो मुदितेक्षणाः। 
प्रणम्य क्रौञ्चहन्तारं पुनरूचुरिदं वचः ।\१।॥ 
योगसागर्विधि देव्या पृष्टेन परमेष्ठिना । 
तत्प्रतिज्ञावताप्युक्तं किमर्थं मन्त्रलक्षणम्‌ ॥२॥ 


एवमुक्तः घ तः सम्यक्कातिकेयो महामतिः । 
इदमहं वचस्तेषां सदेहं विनिवृत्तये ।\ ३॥ 


योगमेकत्वसिच्छन्ति वस्तुनोऽन्येन वस्तुना । 
यद्रस्तु चेयभित्युक्तं हेयत्वादिप्रसिद्धये ।॥४। 
द्विरूपमपि तज्जनं विना जात्‌ न शाक्यते । 
तत्प्रसिडचं शिवेनोक्तं ज्ञानं यदुपवर्णितम्‌ ।\५॥ 
सबीजयोगसंसिदचे मन्त्रलक्षणमप्यलम्‌ । 
न चाधिका1रता दीक्षां विना योगेऽस्ति शाङ्करे ॥६॥ 
क्रियान्ञानविभेदेन सा च द्धा निगद्यते। 
द्विविधा सा प्रकतव्या तेन चेतदुदाहूतम्‌ ।॥७॥ 
नच योगाधिक्तारित्वमेकमेदानया भवेत्‌ । 
अपि मन्त्राधिकारित्वं भुक्तिश्च रिवदोक्षया ।>८।। 
शरुत्वा चेतत्पतेरवक्यं रोमाल्चितञ्चरीरिणी । 
इदमाह पुन्वक्यिनम्बा मुनिवरोत्तमाः ॥&६॥। 
अभिन्नमालिनीकाये तत्वानि भृवनानि च। 
कलमः पदानि मन्त्राश्च यथावदवधारिताः॥१०॥ 
भिन्नयोनिस्तु या देव त्वयोक्ता मालिनी मम । 
तस्या अङ्कं यथेतानि संस्थितानि तथा बद ।११।। 








| ॥ १८ 








मालिनी विजयोत्तरतन्त्र 


एवमुक्तो महादेव्या भेरवो भूरिभोगदः। 
स्फुरद्धिमांश॒सतानप्रकाश्ितदिगन्तरः । ! ३ २॥ 
सुरासुरश्ञिरोमौलिमालाललितज्ञासनः 
उवाच मधुरां वाचमिमामक्लेहिताश्याम्‌ ।\१३।। 
या मया कथिता देवि भिन्नयोनिस्तु मालिनौ । 
तदङ्क संप्रवक्ष्यामि सवमेतद्यथा स्थितम्‌ ।१४। 
फे धरातत्वमुदिदष्टं रदादिञ्ञान्तेऽन्‌पुवशः। 
त्रयोविश्त्यवादीनि प्रधानान्तानि लक्षयेत्‌ ।॥१५॥ 
ठादौ च सप्तके सप्त पुरुषादोनि पुबबत्‌। 
इङ्घेष त्रयं विद्याद्विद्यातः सकलावधि ।॥ {६ 
क्लिवतत्त्वे गकारादिनान्तान्‌ षोडह्य लक्षयत्‌ । 
कलाः पदानि मन्त्राश्च भुवनानि च सुन्दरि ॥१७॥। 
पुववटेदितव्यानि तत्संख्याणंविभेदतः । 
विद्यात्रयविभागेन यथेदानीं तथा श्युणु ॥१८॥ 
निष्कले पदमेकाणणं अयर्णेकाणमिति दयम्‌ । 
सकले तु परिज्ञेयं पञ्चेकाणद्रयं द्वये ।॥१६॥ 
चतुरेकाक्षरे द्रे च मायादित्रितये मते। 
चतुरक्षरमेकं च कालादिद्ितये मतम्‌ ।२०॥ 
रञ्जके द्रचर्णभुदिदष्टं प्रधाने उयर्णमिष्यते। 
बुद्धौ देवाष्टकव्याप्त्या पदं टद्रचक्षरमिष्यते ।॥२१। 
ततः पच्चाष्टकव्याप्त्या दरचेकद्टिद्रचक्षराणि तु । 


 विद्यापंदानि चत्वारि सार्धवणं तु पन्चमम्‌ ।\२२।। 


एकेकसार्धवर्णानि त्रीणि तत्वे तु पाथिवे। 
पराङ्गे . सर्वंमन्यच्च वर्णेमन्त्रकलादिकम्‌ ।\२३॥। 
सार्धनाण्डद्वयं . व्याप्ठमेकेकेन. . . पुथण्द्रयम्‌ । 


अपरायाः समाख्याता ग्याप्तिरेषा विलोमतः ।\२४)। 





चतुर्थोऽधिकारः १६ 


-साणेनाण्डनत्रयं व्याप्तं त्रिशूलेन चतुर्थकम्‌ 
सर्वातीतं विसर्गेण पराया व्याप्तिरिष्यते ।२५।। 
-एतत्सवं पािज्ञियं योगिना हितमिच्छतः । 
आत्मनो वा परेषां वा नान्यथा तदवाप्यते ।\२६॥ 
दादेव मोक्षदो ज्ञेयो ज्ञानौ योगो चज्ञाङ्करि। 
पृथक्त्वात्तत्न `` ` बोद्धव्यं फलका ङिक्ञभिः ।\२७॥ 
ज्ञानं तत्त्रिविधं प्रोक्तं तत्रायं श्रृतसिष्यते। 
चिन्तामयमथान्यच्च  भावनामयमेव च ।\२८॥ 
तास्त्राथस्य परिज्ञानं विल्िप्तस्य श्वुतं मतम्‌ 
इदमत्रेदमत्रेति इदमत्र पयज्यते ।।२९॥ 
सवंमालोच्य शास्त्रार्थमानुपूर्व्या व्यवस्थितम्‌ । 
तद च्चिन्तामयं ज्ञानं दिरूपमुपदिहयते ।\३०॥ 
 मन्दस्वभ्यस्तभेदेन तत्र स्वम्यध्तमुच्यते। 
सुनिष्पन्ने ततस्तस्मिज्जायते भावनामयम्‌ ।।३१।। 
यतो योगं समासाद्य योगी योगफलं लभेत्‌ । 
एवं विज्ञानभेदेन ज्ञानी प्रोक्तरचतुदिधः।) ३२ 
संप्राप्तो घटमानश्च सिद्धः सिद्धतमोऽन्यथा । 
योगी चतुविधो देवि यथावरप्रतिपद्यते ।\३३। 
समावेशोक्तिवद्योगस्त्रिविधः समुद्ाहूतः । 
तत्र॒ प्राप्तोपदेशस्तु पारम्पयक्रमेण यः ॥\३४।। 
प्राप्तयोग: स विज्ञेयस्त्रिविधोऽपि मनीषिभिः। 
चेतसौ घटनं तत्वाच्चलितस्थ पुनः पुनः ।३५।। 
य: करोति तमिच्छन्ति घटमानं मनीषिणः 
तदेव चेतसा नान्यद्वितीयमवलम्बते ।\ ३६॥। 
सिद्ध योगस्तदा ज्ञेयो योगी योगफलाथिभिः। 
यः पुनयत्र तत्रेव संस्थितोऽपि यथा तथा ।३७॥ 
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मालिनीविजयोत्तरतन्त्र 


भञ्जानस्तत्फलं तेन हीयते न कथंचन । 
सुसिदधः स तु बोद्धव्यः सदाशिवसमः प्रिये ॥३८।४ 
उत्त योत्तरवेशिष्टचमेतेषां सभुदाहूतम्‌ । 
लानिनां योगिनां चैव सिद्धो योगविदुत्तमः ॥\२३९।। 
यतोऽस्य ज्ञानमप्यस्ति पूर्वो योगफजोज्जितः । 
यतदच मोक्षदः प्रोक्तः स्वभ्यस्तज्ञानवान्बुधेः \\४०।४ 
इत्येतत्कथितं सर्वं विज्ञेय योगिपूजिते । 
तत्त्राथंमुपसंहृत्य समासाद्योभिनां हितम्‌ ।॥४१।४ 


इति श्रीमालिनौ विजयोत्तर तन्त्र चतुर्थाऽधिकारः ॥\४। 








अथ पञथ्चमोऽधिकारः 


अथातः संप्रवक्ष्यामि म्‌वनाध्वानमोश्वरि। 


आदौ कालाग्निभृवनं शोधितव्यं प्रयत्नतः \)?।। 
अवीचि: कुम्भोपाक्श्च रौरवश्च तृतीयकः । 
कष्माण्डभुवने शुद्धे सर्वे शुद्धा न संशयः ।\२॥ 


पातालानि ततः सप्त तेषामादौ सहातलम्‌ । 


रसातलं ततश्चान्यत्तलातलसतः परम्‌ \।३।। 
सुतलं नितलं चेति वितलं तलमेव च। 
हाटकेन विशुद्धेन सर्वेषां शुद्धिरिष्यते ।)४। 
तदरध्वं परथिवी ज्ञेया सप्तष्टीपाणंवान्विता । 
देवानामाश्रयो मेरस्तन्मध्ये संन्यदस्थितः ।\५। 
भृवोलोकस्तदूर्ध्वे च स्वर्लोकस्तस्य चोपरि । 
महो जनस्तपः सत्थमित्येतत्खो 5 सप्तकम्‌ ।\६।। 
चतुदेशविधो यत्र भतभ्रासः प्रदतते। 
स्थावरः सपजातिश्च पक्षिजातिस्तथापरा ।॥७॥ 
म॒गसंज्ञहच पश्चाख्यः पन्च मोऽन्यरच मानुषः । 
पेलाचो राक्षसो याक्लो गान्धवेहचन््र एव च ।८।॥) 
सौम्यश्च प्राजापत्यश्च ब्राह्यश्चात्र चतुदश । 
सवेस्यवस्य संशद्धिर््ाह्यं संशोधिते सति ।&€। 
भवनं वेषणवं तस्मान्मदीयं तदनन्तरम्‌ । 
तत्र॒ शद्ध भवेच्छद्ध सदमेतनन संशयः ।॥१०।। 
कालाग्निपूवकंरेभिर्भवनेः पच्वसिः श्रिये 


शद्धः सवमिदं शुद्धं ब्रह्याण्डान्तर्यवस्थितम्‌ ।।११। 








२२ 








माल्लिनी विजयोत्त र तन्त्र 


तद्बहिः शतरद्राणां भुवनानि पृथक्‌ पृथक्‌ । 
दहा संशोधयेत्पश्चादेकं तन्नायकावृतम्‌ ॥॥१२।६. 
अनन्तः प्रथमस्तेषां कपालीज्ञस्तथापरः । 
अग्निरद्रो यमश्चैव नेकऋतो बल एव च ॥१३।।. 
जञीघ्रो निधीश्चरइचेव सवंविद्याधिपोऽपरः । 
दंभृश्च वीरभद्रश्च विध्‌मजञ्बलनप्रभः ।\१४।। 
एभिर्दज्ञेकसंख्यातेः शुद्धैः शुद्धं शतं मतम्‌ । 
उपरिष्टास्पुरस्तेषामष्टकाः पच्च ॒ संस्थिताः ॥१५।। 
लक्ुली भारभूतिश्च दिण्डचाषाढो सपुष्करो । 
नैमिषं च प्रभासं च अमरेशमथाष्टकम्‌ ।\१६।। 
एतत्पत्यष्टकं प्रोक्तमतो गहयातिगुहयकम्‌ । 
तन्न भेरवकेदारमहाकालाः समध्यमाः॥१७।) 
आ ्रातिकेश्ञजत्पेज्णश्रीश्ञेलाः सहरीन्दवः । 
भीमेश्वर महेन्द्रादुहासाः सविमलेश्चवराः ॥॥१८।) 
कनखलं नाखलं च कुरुक्षेत्रं गया तथा) 
गहयमेतत्तृतीयं तु पवित्रमधुनोच्यते }) ! €।}\ 
स्थाणुस्वर्णाक्षिकावाद्यौ भेद्रगोकर्णकौ परो । 


महाकालाविमुक्तेश्रद्रकोटचम्बरापदाः ।॥ २०।। 
स्थलः स्थूलेश्वरः शङकुकर्णंकालञ्जरावपि । 
मण्डलेश्वरमाकोटद्टिरण्डछगलाण्डको ॥२८१। 


स्थाण्वष्टकमिति प्रोक्तमहंकारावधि स्थितम्‌ । 
देवयोन्यष्टकं बद्धौ कथ्यमानं मया श्यृणु ॥२२॥ 
पंश्ाचं राक्षसं याक्षं गान्धवं चेद्रमेव च। 
तथा सौम्यं सप्रजं ाह्यमष्टममिष्यते ।॥२२।) 
योगाष्टकं प्रधाने तु तत्रादावजृतं भवेत्‌ । 
कृतं च वभवं ब्राह्म वंष्णवं तदनन्तरम्‌ रघौ, 











पञ्च मोऽधिकारः २३. 


कौमारमोौमं श्वंकण्ठमिति योगाष्टकं तथा। 
पुरुषे वामभीमोग्रभवेज्ञानंकवीरकाः ।२५॥। 
प्रचण्डोमाधवाजाश्च अनन्तकशिवावथ । 
कोधेशचण्डो विद्यायां संवर्तो ज्योतिरेव च।॥२६॥ 
कलातत्त्वे परिज्ञेयो सुरपन्चान्तकौ परे। 
एकवीरशिखण्डीहाश्रीकण्ठाः कालमाधिताः ॥२७।। 
महातेजः प्रभृतयो मण्डलेश्ानसंज्ञकाः । 
मायातत्त्वे स्थितास्तत्र वामसदेवभवोधूवोौ ।२८॥। 
एकपिङ्कक्षणेशानभुवनेशपुरःसराः 
अङगुष्ठमात्रसहिताः कालानलसमत्विषः ।।२६॥। 
विद्यातच््वेऽपि ` पन्चाहुभंवनानि मनीषिणः । 
तत्र॒ हालाहलः पूर्वो रुद्रः क्रोघस्तथापरः ॥३०॥ 
अम्बिका च अघोरा च वामदेवी च कीर्त्यते, 
ईश्वरे पिवनाद्याः स्युरघोरान्ता महेश्वराः ॥३१।) 
रौद्र ज्येष्ठा च वाभा च तथा ज्क्तिसिदाश्िवोौ । 
एतानि सकले पच्च भवनानि विदबधाः ॥।३२।। 
एवं तु सवतच्वेषु शतमष्टादशोत्तरम्‌ । 
भवनानां परिज्ञेयं संक्षेपान्न तु विस्तरात्‌ ।॥३३॥ 
रुद्धेनानेन शुढचन्ति सर्वाण्यपि न संशयः। 
सर्वमागविशद्धौ तु कतव्यायां महामतिः ।\३४॥ 
सकलावधि संशोध्य शिवे योगं प्रकल्पयेत्‌ । 
बुभृक्षोः सकलं ध्यात्वा योगं कुर्वति योगवित्‌ ।।३५॥ 
इत्येष कोतितो मार्गो भृवनाख्यस्य मे मतः । 








इति श्रीमाछि नी विजयोत्त रतन्त्रे भूवनाध्वाधिकारः पञ्चमः ॥५॥। 








अथ षष्टोऽधिकारः 


अथास्य वस्तुजातस्य यथा देहे व्यवस्थितिः। 
क्रियते ज्ञानदीक्षासु तथेदानीं निगद्यते ।\१।। 
पादाघः पच्चभतानि व्याप्त्या द्र चङ्गुलया न्यसेत्‌ । 
धरातच्वं च गत्फान्तमवादोनि ततः कमात्‌ ॥२॥ 
तद्रत्तदुपरिष्टातु पवषट्‌कावसानकम्‌ । 
पुस्तत्त्वात्कलातत्वान्तं तत्वषटकं विचिन्तयेत्‌ ।।३।। 
ततो मायादितस्वानि चत्वारि सुसमाहितः) 
चतुरङ्गुलया व्याप्त्या सकलास्तानि भावयेत्‌ ।\४॥ 
शिवत्वं ततः पश्चात्तेजोरूपमनाकुलम्‌ । 
सर्वेषां व्यापकत्वेन सबाहयाभ्यन्तरं स्मरेत्‌ ।\५।। 
घरट्रिशत्तत्वभेदेन न्यासोऽयं समुदाहृतः । 
अधुना पञ्च तत्वानि यथा देहै तथोच्यते ।॥६।। 
नाभमेरूध्वं तु यावत्स्यात्पवंषट्‌कमन्‌ क्रमात्‌ । 
धरातत्वेन ग॒ल्फान्तं व्याप्तं शेषमिहाम्बुना ।\७॥ 
द्रादिक्तिश्च पर्वाणि तदृध्वं तेजसावृतम्‌ 1. 
तस्मादद्रादज्ञ पर्वाणि वायुव्याप्तिरदाहूता ॥॥८॥। 
आकाज्ञान्तं परं शान्तं सर्वेषां व्यापकं स्मरेत्‌ । 
शाक्टयादिपञ्चखण्डाध्वविधिष्वप्येवमिष्यते ।\&€॥। 
त्रिखण्डे कण्ठपयन्तमात्मतत्वमुदाहूतम्‌ । 
विद्यातत््वमतोध्वं तु श्षिवतत्त्वं तु पूववत्‌ ॥१०॥ 
एवं तत्त्वविधिः प्रोक्तो भृवनाध्वा तथोच्यते । 
कालाग्नेर्वीरभद्रन्त पुरषोडशक ततः ॥११।। 














षष्ठोऽधिकारः 


गुल्फास्तं विन्यसेदचात्वा यथावदनुपुवश्ः। 
तस्मादेकाडगृलव्याप्त्या लकुलीशादितः ऋरमात्‌ ।\१२।। 
विन्यसेत्त दहिरण्डान्तं उयडःगुलं छगलाण्डकम्‌ । 
ततः पादाङ्गृलव्याप्त्या देवयोगाष्टक पृथक्‌ ।\१३।। 
त तोऽप्यर्घाडगलव्याष्त्या पुरषट्‌कमन्‌कमात्‌ । 
चतुष्कं तु हयेऽन्यसिमिन्नेकमेकत्न चिन्तयन्‌ ।\१६।। 
उत्तराविक्रमाददचकभेदो विद्यादिके त्ये! 
काले प्रत्येकमुदिदष्टमेककं तु यथाक्रमम्‌ ।।१५।। 
मण्डलाधिपतीनां तु व्याप्तिरर्धाडगला मता। 
न्निभागन्यनपर्वाद्या त्रितयस्य तथोपरि ।\१६।। 
दहितीयस्य तु संपूर्णा पच्चक समुडाहूतम्‌ । 
` अष्टकं पञ्चकं चान्यदेवमेव विलक्षयेत्‌ ॥ १७॥। 
भृवनाध्वविधावत्र पर्ववच्चिन्तयेच्छिवम्‌ । 
पदानि दिविधान्यत्र वगंविद्याविभेदतः।\१८); 
तेषां तन्मन्त्रवहचाप्तियथेदानीं तथा श्यणु । 
चतुरङगृलमाद्यं तु द्वे चान्येऽष्टाङ्कले पृथक्‌ ।\१६॥। 
दश्ञाङ्कलानि त्रीएयस्मादेक पञ्चदज्ाज्खःलम्‌ । 
चतुभिरधिकौरन्यन्नवमं व्यापकं महत्‌ ॥।२०॥ 
ऊनविल्ञतिके भेदे पदानां व्याप्तिरुच्यते । 
एककं द्वचङ्खलं ज्ञेयं ततः पूवं पदत्रयम्‌ ।२१।। 
सप्ताङ्कलानि चत्दारि दशाद्कलमतः परम्‌) 
दचङ्कलं हे पदे चान्ये षडद्धलमतः परम्‌ ।॥२२।। 
हादशाङ्कलमन्यच्च द्वेऽन्ये पञ्चाद्धले पृयक्‌ । 
पदद्रयं चतुष्पवं दे पूरवे टे | पृथक्ततः ॥। २३।। 
ठापकं पदमन्यच्च .- ~ तत्परिकौतितम्‌ । 
अपरोऽयं विधिः प्रोक्तः परापरमतः श्वुणु ।॥२४) 


२५ 





९६ 


भाटिनिविजयोत्तरतस्तर 


पूवेवत्पथिवीतत्त्वं विज्ञेयं चतुर द्धुःलम्‌ । 
सार्धदचङ्कलमानानि धिषणान्तानि लक्षयेत्‌ ।२५।१ 
प्रधानं यङ्कल जञेयं शेषं पववदादिशेत्‌ । 
परेऽपि ूरववत्पृथ्वौ उथङ्गृलान्यपराणि च ॥२६।। 
चतुष्पवं प्रधानं च शेषं पुवंवदाश्नयेत्‌ । 
दिविधोऽपि हि वर्णानां षड्विधो भेद उच्यते ।\२७॥ 
तत्वमागविधानेन ज्ञातव्यः परमार्थतः । 
पदमन्त्रकलादीनां पर्वसुत्रानुसारतः २८) 
त्रितयत्वं प्रकुर्वीत तत्ववर्णोक्तिवत्मना । 
इत्थं भूतशरीरस्य गुरणा किवम्‌तिना ।॥२६॥ 
प्रकर्तव्या विधानेन दीक्षा स्वंफलप्रदा। 


इति श्री मालिनी विजयोत्तरतच्तरे देहमार्गाधिकारः षष्ठः ।\६॥ 














अथ सक्तमोऽधिकारः 


अथातः संप्रवक्ष्यामि मुद्राख्याः शवशक्तयः । 
पाभिः संरक्षितो मन्त्री मन्त्रसिद्धिमवाप्तुयात्‌ ॥१।४ 
त्रिशूलं च तथा पद्य शक्तिश्चक्तं सवच््रकम्‌ । 
दण्डदष्टे महाप्रेता महामुद्रा खगेश्वरी ।२॥ 
महोदया कराला च खटवाद्धः सकपालकम्‌ \ 
हलं पाशाङ्कुशं घण्टा म्‌द्‌गरस्त्रिशिखोऽपरः ।\२३।॥ 
आवाहस्थापनी रोधा दरव्यदा नतिरेव च । 
अमरता योगम्‌द्रत्ि विज्ञेया वीरवन्दिते ।!।४।\ 
तजंनीमध्यमानामा दक्षिणस्य प्रसारिताः । 
कनिष्ठाङ्खष्ठकाक्रान्तास्त्रशूलं परिकौ तितम्‌ ।\५। 
पदयाकासौ करौ कृत्वा पद्यमद्रां प्रदशयत्‌ । 
संमखो प्रधृतौ कृत्वा कराचन्तरिताद्धलो ।६।। 
प्रसते मध्यमे रगने कोौमार्याः शक्तिरिष्यते । 


उत्तानवाममष्टेस्तु रक चे क छक जन = कके = @ @ @ हि @ क @@ के 5 ऋ ऊ § कछष्न् ह } 1७ [ 
००७७७७७ क्षपेन्म्व्ट चन्र नाराच ०७४४5०७ = ॐ क ७ = 5 #5 कक 
उत्तानवामकस्योरध्वं स्यसेद्रक्षमधोम्‌खम्‌ ।।८। 


कनिष्ठाङ्गुष्ठकौ श्लिष्टौ शेषाः स्युमंणिबन्ध गाः । 
वरज्रमृद्रति विख्याता चन्द्रौ संततोषकारिका ।९॥ 
ऊद्धवप्रसारितो मृष्टिदंक्लिणोऽङ्गुष्ठगभंगः। 
दण्डमद्रेति विख्याता ववस्वतकुलगप्रिया ।\१०।। 
वामतो वक्रगां - कु्याह्वाममृष्टेः कनिष्ठिकाम्‌ । 
दष्ट्यं कोतिता देवि चामृण्डाकूलननि्दिनी ॥११।। 











२८ 





मालिनी वि जयोत्त रतन्त 


वामजानुगतं पादं हस्तौ पृष्ठप्रलम्बिनो। 
विकृते लोचने ग्रोवा भरना जिल्ला प्रसारिता ।१२॥। 
सवयो गिगणस्देष्टा प्रोता योगीश्वरो मता) 
हस्तावधोमृखौ पद्भ्यां हदथान्तं नयेद्बुधः ।\१३।। 
तियंग्मलान्तमृपरि संमृखावध्वगौ नयेत्‌ । 
महामद्रेति विष्याता देहशोधनकमरंणि ।\१४॥ 
सवंकमंकरी चेषा योगिनां योगक्षिद्धये । 
बद्धवा पञ्चासनं योगौ नाभावक्षेश्वरं न्यसेत्‌ ।।१५॥। 
दण्डाकारं तु तं भावं नयेद्यावत्कखत्रयम्‌ । 
निगह्य तत्र तत्तूर्णं प्रेरयेत्‌ खत्रयेण तु ॥१६॥। 
एतां बद्धवा महावीरः खेगति प्रतिपद्यते! 
अधोमखस्य दक्षस्य वाममृत्तानूध्व॑तः ।। १७।। 
अनामामध्यमे तस्य वामाङ्गुष्ठेन पीडयेत्‌ । 
तर्जन्या तत्कनिष्ठां च तजनीं च कनिष्ठया ।१८।। 
मध्यमानामिकाभ्यां च तदङ्गुष्ठं निपौडयत्‌ ¦ 
मद्रा महोदधाख्येयं महोदयकरो नृणाम्‌ ॥ १९।। 
अनानिकाकनिष्ठाभ्यां सुक्क्रण्धौ प्रविदारयेत्‌ । 
जिह्वां च चालयेन्मन्त्री हाहाकारं च कारयत्‌ ।२०॥। 
कढद्ष्टिः करालेयं मृद्रा दृष्टमयङ्धुःरौ \ 
वामस्कन्धगतो वामम्‌ष्टिरच्छितत जनी \\२१।। 
खटवाङ्काख्या स्मृतः मुद्रा कपालमध्षुना श्ण । 
निस्नं पाणितलं दक्षमोषत्सकु चिताङ्गुलि ।\२२॥ 


कपालमिति शिज्ञेयमधुना हलमृच्यते। 
मष्टिबद्धस्य दक्षस्य तजनी वामसूष्टिना । २२॥। 
वक्रतजेनिना ग्रस्ता हलमूद्रेति कोर्तिता। 
मष्टचचा [पृष्ठ] गयोरदक्षवामयोस्तजंनीदयम्‌ ॥२४। 





सप्तमोऽधिकारः 


वामाङ्गुष्ठाग्रसंलग्नं पाशः प्रसृतकुखितः । 
हले म॒ष्टि्यथा वामो दक्षहीनस्तथाङकरुशः ।\२५। 
अधोमृखस्थिते वाने दक्षिणां तजनीं बुधः । 
चालयेन्मध्यदेशस्थां घण्डामद्रा त्रिया सता ॥२६।) 
करावध्वमृखौ कार्यावन्योन्यन्तरिताङ्गुलो । 
अनामे मध्यपुष्ठस्थे तजंन्यो मूरुप१वगे २७ 
मध्यते दे युते कायं कनिष्ठे परुषावधि। 
तजनम्थौ मध्यपाश्वंस्थे विरले परिकह्पते।॥२८॥। 
मद्गरस्त्रिशिखो देष क्षमादावेश्चकारकः । 
कराभ्यामङ्जाछि कृत्वा अनामासूरुपवगो ।२९॥। 
अङ्गष्ठो कल्पयेदिद्वान्मन्त्रावाहुनकमणि । 
मष्ट द्वावन्नताङ्कष्डै स्थापनी परिकौतिता ।३०।। 
दादेव गभंगाङ्खष्ठौ विज्ञेया स्तिरोधिनौ। 
द्रव्यदा तु समाख्याता... संमुखो ।\३१॥ 
हृदये संमुखौ हस्तौ संलग्नौ प्रघताङ्गुली । 
नसस्छरृतिरियं समुद्रा मन्नवन्दनकमनि ।३२॥ 
अन्योन्थान्तरिताः सर्वाः करयोरङ्गुलीः स्थिताः । 
कनिष्ठां दक्षिणां वामेऽनसिक्ाग्रे नियोजयेत्‌ ॥\३३।। 
दक्षिणे च दथा वामां तजंनीमध्यमे त्तथा । 
अङ्गुष्ठौ मध्यसूलस्यो भुद्रेषममृतश्नभा \॥२८।। 
दक्षिणं नाषिभूले तु दामत्योपरि सं संस्थितः 





जन्यङ्गुष्ठकौ लग्नो उ च्छित योगकसणि ।३५।। 
एवं सुद्रागणं मन्त्री बध्नोाद्धदय बुधः 
सर्वासां वाचकश्चासां ओं हीं चाम ततो नमः ।३६॥। 


दति श्रीम्पछिनीविजयोत्तरतन्त्े मुद्राधिकारः सप्तमः । ७ 





२९ 








अथ अष्टमोऽधिकारः 






अथातः संप्रवक्ष्यामि यजनं सर्वकामदम्‌ । 
यस्य दशनमात्रेण योगिनीसंमतो भवेत्‌ ॥१।। 
तत्रादौ यागसदनं शुभक्षेत्रे मनोरमम्‌ । 
कारयेदग्निकुण्डेन वतुलेन समन्वितम्‌ ॥२॥ 
पचविशतिपर्वेण समन्तादधंनासिना ) 
तुर्याशमेखलेनापि पवोष्ठेन सुशोभिना ।३।। 
ततः स्त्वा नितद्रन्द्रो भावल्लानेन मन्त्रवित्‌ । 
तच्च षडिवधमुटिष्टं भस्मल्रानाच्नुक्रमात्‌ ।\४॥ 
भस्मसानं महास्त्रेण भस्म सप्ताभिमन्त्रितम्‌ । 
मलसलानाय संहारक्रमेणोद्धलयेत्तनुम्‌ ।।५॥ 
विद्याङ्गेः पच्चनिः पश्चाच्छिरःप्रभृति गुण्ठयेत्‌ । 
ङ. तु कुर्वत मूलेनव षडद्धिना ।६॥ 
-ततोऽवासाः सुवासा बा हस्तौ पादौ च धावयेत्‌ । 
आचम्य माजनं कूर्याद्ियया भूरिवणेया ।\७॥। 
न्यासं कृत्वा तु सामान्यमघमषं दित्तीधया। 



















५ ` मलस्ानं समाचरेत्‌ ॥।९॥ 
चित्र पुंवत्‌ कितु वारिणा, 
क्र तो विदयात्रितयमन्त्रितम्‌ ।१०॥ 
तोयं विनिक्षिपेन्मूध्नि मन्त्रल्लानाय मन्त्रवित्‌ । 
रजसा गोधुतेनव वायव्यं ल्रानमाचरेत्‌ ।११।। 







अष्टमोऽध्िकारः 


महास्त्र मुच्चरन्‌ गच्छेद्धचानयुक पदसप्तकम्‌ । 
तदेव पुन रागच्छेदनुस्मृत्य परापराम्‌ ।१२।। 
वर्षातपसमायो गाहिव्योऽप्येवं विधो मतः । 
कितु तत्र परां मन्त्री स्रवन्तीममूृतं स्मरेत ॥१३॥ 
अस्त्रेणाङ्गुष्ठमूलात्त बह्धिमुट्थाप्य निदहैत्‌ । 
स्वतनं  प्लावयेत्पश्चात्परयंवापृतेन तु ॥१४।। 
सयदि मन्त्रमादाय गच्छदस्त्रसनुस्मरन्‌ । 
यागवेश्मास्त्रसंशुद्ध विशेच्छचिरनाकुलः ॥१५।। 
तन्न द्वारपतीन्‌ पुज्य महास्त्रंणाभिमन्त्रितम्‌ । 
पुष्पं विनिल्षिपेद्धचात्वा ज्वलद्विघ्नप्रशास्तये ।१६॥ 
दशस्वपि ततोऽस्त्रेण दिक्षु संकल्प्य रक्षणम्‌ । 


प्रविशे्यागसदनं वह्भिवट ह्भिसंयुतम्‌ ॥ १७॥ 
पु्वस्यिः सौम्यवक्त्रो वा विशेषन्यासमारभेत्‌ । 
तत्रादावस्त्रमन्त्रेण कालानलसमत्विषा ॥१८।। 


अङ्युष्ठाग्रात्तनं दग्धां सबाह्याभ्यन्तरां स्मरेत्‌ । 
विकीयंमाणं तद्धुस्म ध्यात्वा कवचवायुना ।१९॥। 
शिवबिन्दुसमाकारमात्मानमनुचिन्तयेत्‌ | 
ततोऽस्य योजयेचच्छाक्त सोऽह मित्यपराजितः ॥२०॥ 
विद्यामूति ततो दध्यान्मन्त्रेणानेन शाङ्करि । 
दण्डाक्रान्तं महाप्राणं दण्डारूढं सनाभिकम्‌ ॥२१। 
नितम्बं तदधस्ताच्च वामस्तनमधः पुनः। 
कण्ठं च वामशिखरं बामभूद्राविभ्रूवितम्‌ ।\२२। 


जिन्दरधचन्द्रखं नादशक्तिबिन्दु विभूषितम्‌ । 
` एष पिण्डवरो देवि नवात्मक इति श्वत: ।\२३॥ 
स्वसिद्धिकरश्चायं `  सरहस्थमुदाहूतः । 


३१ 


` एष यर्णोज्क्षितोऽधस्ताहीरघः-षडिभः स्वरयु तः  ॥ 


धी । 








३२ 





मालिनी विजयोत्तरतन्त्र 


घडङ्धानि हदादीनि जातिभेदेन कल्पयेत्‌ । 
क्षयर वलबोजंश्च दीप्ते बिन्दु विभूषितः ॥२५।४ 
वदत्राणि कल्पयेत्पुवंमूध्ववकत्रादितः कमात्‌ । 
प्रत्यद्धविधिसिद्धचर्थं कलाटादिष्वथो न्यसेत्‌ ॥२६॥ 
अ ललाटे द्वितीयं च वक्त्रे संपरिकतल्पयत्‌। 
इई नेत्रद्र्ये दत्वा उऊ कणंद्रये न्यसेत्‌ ॥२७॥ 
ऋ ऋ, नातापुटे तदत्‌ लृ गण्डदरये तथा, 
ए एे अधोध्वंदन्तेषु ओ ओकारो तथोष्डयोः ॥२८।। 
अं शिखायां विसगण निहा संपरिकल्पयत्‌ । 
दक्षिणस्कन्धदोदण्डकराङ्गुलिनखेषु च ॥२९॥ 
कवर्ग विन्यततेदेवामे तदेवच्चाच्चमनुक्रमात्‌ । 


टतौ पूवंबद्‌वगों नितम्बोर्वादिष्ठु न्यसेत्‌ ।\३०।। 


पाद्यं पाश्वंघये पृष्ठे जठरे हखनुक्रमात्‌ । 
त्वग्रक्तमांसमूत्रेषु यवर्ग परिकल्पयेत्‌ ।३१॥ 
शाद्यप्तस्थिवाशुक्रप्राणकंपेषु पन्चकम्‌ । 
भूत्यंङ्गानि तत्तो दत्तवा शिवमावाहुयेद्ङ्ुधः ॥३२॥ 
प्राणोपरि न्यसेर््नाभि तद्व दक्षिणाङ्गलिम्‌ । 
वामकर्णप्रमेयोतः सवंसिद्धिप्रदः शिवः ।\३२३॥ 
सदावः परमो दयेष भरवस्य महात्सनः। 
अङ्गान्धनेन कर्याणि , पुववत्स्वरभ्दतः ।२३४।। 
मूतः सृष्टिस्त्रितत्वं च अष्टौ मूत्यंङगसंयुता । 
शिवः साङ्गश्च षोढव न्यासः सपरिकौतितः ॥३५।। 
अस्योपरि ततः शाक्तं कुर्यान्यासं यथा श्ण | 


मूतों परापरां न्यस्य तदवक्त्राणि च मालिनोम्‌ ॥२३६॥ 


परादित्रितयं पश्चाच्छिखाहृत्पादगं न्यसेत्‌ । 
कवकनक्ण्टहुन्राभिगृह्योर पादगं 


कमात्‌ ।।३७।१ 





अष्टमोऽधिकारः 


अघोर्यादयष्टकं न्यस्य विदयाङ्घानि तु पुववत्‌ । 
ततस्त्वावाहयच्छक्ति  सवेयोगिनमस्कृताम्‌ ॥३८॥ 
जीवः प्राणपुटान्तस्थः कालानलसमद्युतिः । 
अतिदीप्तस्तु वामाड्ध्रभूषितो मूध्नि बिन्दुना ॥२३९॥ 
दक्षजानुयुतश्चायं सवमातगणान्वितः। 
अनेन प्रीणिताः सर्वा ददते वाञ्छितं फलम ।\४०।। 
सदावः परमो ह्येष मातणां परिपठचते । 
तस्मादेनां जपेन्मन्त्रो य इच्छेत्सिद्धिसुत्तमाम्‌ ॥४१॥। 
रद्रशक्तिसमावेशो नित्यमत्र प्रतिष्ठितः 
यस्मादेषा पराशक्तिभेदेनानेन कीर्तिता ।।१ २।। 
यावत्यः सिद्धयस्तन्त्रे सर्वाः स्युरनया कृताः । 
अङ्गानि कल्पयेदस्या पुव वत्स्वर भेदतः ॥४२।। 
मुतिः सवक्त्रा शक्तिश्च विद्यात्रितय एव च। 
अघोयदिष्टकं चेति तथा विद्याङ्गपन्छम्‌ ।।४४। 
ताङ्गा चव परा शक्तिन्यसिः प्रोक्तोऽथ षडिदधः । 
यामलोऽयमतो न्यासः सवंपिद्धिप्रसिद्धये ॥ ४५॥। 
वामो वायविधिः कार्यो मुवितमार्गावलम्बिभिः । 
वणंमन्त्रविभेदेन पृथग्वा तत्कलाथिभिः ।॥४६।। 
यावन्तः कौतिता भेदः शंभुशत्तयण॒वाचकाः । 
तावत्स्वप्येवमेवायं न्यासः पन्चदिधो मतः ॥४७।। 
कतु बाह्यस्तु यो यत्र स तत्राङ्गसमन्वितः। 
षष्ठः स्यादिति सवत्र षोढेवायमुदाहूतः ॥४८॥ 
स्वानुष्ठानावि रोधेन भावाभावविकल्पनेः । 
यागद्रव्याणि सर्वाणि कार्याणि विधिवद्बुधः ।४९॥ 
ततोऽघपात्रमादाय  भावाभावाविकत्पितम्‌ । 
ततश्चास्त्राग्निसंदग्धं शक्त्यम्बुप्लावितं शुचि ॥५०॥ 
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कतंग्या यस्य संशुद्धिरन्यस्याप्यत्र वस्तुनः । 
तस्यानेनेव मार्गेण प्रकतेव्या विजानता । ५१ 
न चासंशोधितं वस्तु किचिदप्यन्न कल्पयत्‌ । 
तेन शद्धं त्‌ सवं यदशुद्धमपि तच्छूचि ।\*५२।। 
तदम्बुना समापूरयं षड्भिरङ्गेः समप्यं च । 
अमृतीकृत्य सर्वाणि तेन द्रव्याणि शोधयेत्‌ ॥*५३।। 
आत्मानं पूजयित्वा तु कू्यदिन्तःकृति यथा। 
तथा ते कथयिष्यामि सर्वयोगिग्णाचिते ।\*५४॥ 
आदावाधारशक्ति त॒ नाभ्यधश्चतुरङ्गुलम्‌ । 
धरां सुरोदं पोतं च कन्दश्चेति चतुष्टयम्‌ ।\*५५।\ 
एकंकाङ्गरुलमेतत्स्याच्छूलस्यामलसारकम्‌ । 
ततो नालमनन्ताद्यं दण्डमस्य प्रकल्पयत्‌ ।\५६। 
लम्बिकावधितश्चात्र शूलोध्वं ग्रन्थिरिष्यते। 
अभित्वेनं महादेवि पाशजालमहाणंवम्‌ ।\*५७। 
न स योगमवाप्नोतति शिवेन सह मानवः । 
धमं ज्ञानं च बैराग्यमश्चयं च चतष्टयम्‌ ।॥५८॥। 
कोणेषु चिन्तयेन्मन्त्री आर्नेयादिष्वनुक्रमात्‌ । 
गात्रकाणां चतष्कं च दिक्ष पूर्वादिषु स्मरेत्‌ ॥५९॥ 
ग्न्थेरूध्व त्रिशूलाधो भवितव्या चतु ष्किका । 
विद्यातत्त्वं तदेवाहुश्छंदनत्रयसंयुतम्‌ ।\६०।। 
कखलम्बिकयोमध्यं तत्तत्वमनु चिन्तयेत्‌ । 
पद्य कृति कखतत्त्वमेश्वरं चिन्तयेदेबुधः ६१ 
कणिकाकेसरोपेतं सबीजं विकसत्सितम्‌ । 
पुवंपत्रादितः पश्च।द्‌वामादिनवकं न्यसेत्‌ ।।६२।। 
वामा ज्येष्ठाच रौद्री च काली चेति तथापरा) 
कलविकरणी चेव बलविकरणी तथा ।\६३।। 
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जलप्रमथनी चान्या सवभ्रुतदमन्यपि । 
मनोन्मनी च मध्येऽपि भानुमार्गेण {न्यसेत्‌ ।६४॥ 
विभ्वादिनवकं चान्यद्विलोमात्परिकल्पयेत्‌ । 
विभूज्ञनिी क्रिया चेच्छवा वागीशी ज्वालिनो तथा ।\६५॥ 
वामा ज्येष्ठाचरोद्री च सर्वाः कालानलप्रभाः 
ब्रह्मविष्णृहराः पुवं ये शाव्ताः प्रतिपादिताः ।\६६॥ 
दल्केसर मध्यस्था मण्डलानां त ईश्वराः, 
ध्वनि ? चाकन्दुवह्गीनां संज्ञया परिभावयेत्‌ ।६७।! 
ईश्वरं च महाप्रेतं प्रहसन्तं सचेतनम्‌ । 
कालाग्निकोटिबपुषमित्येवं सवंमासनम्‌ ।\६८॥। 
तस्य नाभ्युत्थितं शवितशुलम्पृङगत्रयं स्मरेत्‌ । 
कलत्रयेण निर्यातं द्वादशान्तावसानकम्‌ ।।६९॥। 
 चिन्तयेत्तस्य शयङ्गेषु शाक्तं पद्यत्रयं ततः, 
सर्वाधिष्ठायकं शुक्लमित्येतत्परमासनम्‌ ।। - ०॥ 
तत्रोपरि ततो मूत्त विद्याख्यामनुचिन्तयेत्‌ । 
आत्माख्यं च ततस्तस्यां पुरवन्यासं शिवात्मकम्‌ ।।७१॥ 
ततो मध्ये परां शकविति दक्षिणोत्तरयोद्र'थम्‌ । 
परापरां स्वरूपेण रक्तवर्णां महाबलाम्‌ ।\७२॥ 
 इच्छारूपधरा ध्यात्वा किचिदुभ्रां न भीषणाम्‌ । 
भपरां वामश्ङ्गे तु भीषणां कृष्णपिङ्गलाम्‌ ।।७३॥ 
इच्छारूपधरां देवीं प्रणतातिविनाशिनीम्‌ । 
परां चाप्यायनीं देवीं चन््रकोटचयुतप्रभाम्‌ ।\७४॥ 
षड्विधेऽपि कृते शाक्ते मूत्यदिवपि चिन्तयेत्‌ । 
विद्याङ्गपचकं पश्चाद।गनेय्यादिषु विन्यसेत्‌ ।७५।। 
अग्नीशरक्षोवाधूनां दक्षिणे च यथाक्रमम्‌ । 
-शक्त्यङ्गानि शिवाङ्‌।नि तथेव विधिना स्मरेत्‌ ।।७६॥ 
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कित्‌ शक्रादिदिक्ष्वस्त्रमन्त्रं मध्यं च लोचनम्‌ । 
अघोराद्यष्टकं ध्यायेदघोर्याद्यष्टकान्वितम्‌ ।\७७।४ 
सर्वासामावतत्वेन लोकपाश्चि बाहयतः । 
सास्त्रान्स्वमन्त्रैः संचिन्त्य जपं पश्चात्समारभेत्‌ ।\७८।॥ 
स्वरूपे तल्लयो भूत्वा एककां दशधा स्मरेत्‌ । 
ज्वलत्पावकसंकाशां ध्यात्वा स्वाहान्तमुच्चरेत्‌ ।७९)}. 
सकृदेकंकशो मन्त्री होमकमंप्रसिद्धये । 
इत्येव मानसो यागः कथितः सामुदायिकः ॥८ ०४. 
एतन्त्रंशूखमुहिष्टमेकदण्डं त्रिशक्तिकम्‌ । 
इत्थमेतद विज्ञाय शक्तिशलं वरानने ।८१।। 
बद्धवापि चेचरीं मुद्रां नोत्पतत्यवनीतलात्‌ । 
इत्येतच्छाम्भवं प्रोक्तमष्टान्तं शाक्तमिष्यते ।८२।।' 
तुयन्तिमाणवं विद्यादिति शूलत्रयं मतम्‌ । 
पृथग्यागविधानेन शक्तिचक्र विचिन्तयेत्‌ ॥८३।। 
तेनापि खेचरं बद्धवा त्यजत्येवं सही तलम्‌ । 
ततोऽभिमन्त्य धान्यानि महास्त्रेण चत्रिसप्तधा ।॥८४॥ 
निक्लिपेद्क्ष सर्वासु ज्वलत्पावकवत्स्मरेत्‌ । 
निविघ्नं तद्गृहं ध्यात्व। संहृत्येशदिशं नयेत्‌ ।८५।। 
प्चगव्यं ततः कू्यद्रिदनः पच्चभिबरधः। 
गोमूत्रं गोमयं चव क्षीरं दधि घतं तथा ॥८६॥* 
मन्त्रयेदृध्वपयन्तः षडङ्गेन कुशोदकम्‌ । 
मुद्रे द्रव्यामृते बद्धवा तत्त्वं तस्य विचिन्तयत्‌ ।\८५७।। 
तेन॒ संप्रोक्षयद्धमि स्वल्पेनान्यन्निधापयत्‌ । 
वास्तुथाग॒ ततः कु्यन्माल्िन्युच्चारयोगतः ॥८८।। 
पत्परञ्जलिमापुयं फकारादि सभुच्चरन्‌। 
ध्यात्वा शकत्यन्तमध्यानं नकारान्ते विनिक्षिपेत्‌ ॥८९।\ 
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-गन्धधूपाधिकं दत्त्वा गणेशानं प्रभुजयते । 
खडत्थमाशनं न्यस्य प्रणवेन ततोपरि ।९०॥ 
गामित्यनेन विघ्नेशं गन्धधू गदिभियजत्‌ । 
अस्याङ्कानि गकारेण षडदोघस्वरयोगतः ॥९१॥ 
न्रिनेत्रमृदितं ध्यात्वा गजास्यं वामनाकृतिम्‌ । 
विसज्यं सिद्धिकामस्तु महास्त्रमनुपूनयेत्‌ ।९२॥ 
दस्वानन्तं तथा धमं ज्ञानं वराग्यमेव च 
देश्वयं कणिकां चेति षडत्थमितमासनम्‌ ।\९३।। 
अस्योपरि न्यसेद्धचात्वा खडगखेटकधारणम्‌ । 
विकरालं महादष्टं महोग्रं च्रकुटी मुखम्‌ ।॥९४।। 
स्वाद्धषटकसमोपेतं दिङ्मातुपरिवारितम्‌ । 
स्वांङ्खेरेवाद्धषटकं तु फट्कारंपरिदौपितम्‌ ।९५॥। 
तद्रपमेव संचिन्त्य ततो मात्रष्टकं यजेत्‌ । 
इन्द्राणीं पूर्वपत्रे तु सवज्रं युगपत्स्मरेत्‌ ॥९६।। 
आग्नेयीं शक्तिहस्तं च धाम्यां दण्डकरां ततः । 
नेऋतीं बरूणानौी च वायवीं च विचक्षणः ।।९७।। 
खडगषाशध्वजयुक्तां चिन्तयेद्य गपत्प्रिये । 
कौवेरीं मुद्गरकरामीशानां शूलसयुताम्‌ ।॥९८।। 
गन्धपुष्पादिभिः पूज्य स्वतन्त्रे होममाचरेत्‌ । 
आदौ च कलशं कूयत्सिहलाधिकमन्तितम्‌ ।९९॥ 
सहस्रं होमयेत्तत्र ततो जप्त्वा विसजयेत्‌ । 
शतमष्टोत्तरं पूर्णं पश्चाद्यजनमारभेत्‌ ॥१००॥। 
तत्रादौ कुम्भमादाय हैमादिमयमन्रणम्‌ । 
सव म.त्रौषधीगभं गन्धाम्बुपरिपुररितम्‌ ।१०१॥ 
चचच्‌तपल्लववक्त्र च सख्क्सुत्रसितकण्ड्कम्‌ । 
रक्षोघ्नतिलकाक्रान्तं सितवस्त्रयु गावत । १०२॥ 
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शताष्टोत्तरसंजप्तं मूलमन्त्रश्रपूजितम्‌ । 
वार्धान्यपि तथाभूता क्रतु सास्त्रेण पूजिता ॥१०३।४. 
विकिररासनं दत्त्वा पर्वेक्तं तु विचक्षणः 
इन्द्रादिन्पुजयेत्पश्चात्स्वदिक्ष प्रोक्तस्वस्वरंः।॥१०४॥ 
अविच्छिन्नं ततो धारां वाधन्यिा प्रतिपादयेत्‌ । 
श्रामयत्कल्शं पश्चादनूयाल्लोकेश्वरानिदम्‌ ।१०५।। 
भो भोःशक्र त्वया स्वस्यां दिशि विघ्नप्रशान्तये, 
सावधानेन कर्मान्त भवितव्यं शिवाज्ञया ॥१०६॥।. 
नीत्वा तत्रासने पूवे मूतिशूतं घटं न्यसेत्‌ । 
तस्य॒ दक्षिणदिरभावे वाधरनिीं विनिवेशयेत्‌ ।॥१०७॥ 
आत्ममूत्यादिपृनज्यान्तं कुम्भे विन्यस्य मन्त्रवित्‌ । 
गन्धपुष्वादिभिः पृज्य वार्धन्यां पूजयेदिमम ।।१०८॥। 
गन्धमण्डलक कृत्वा ब्रह्मस्थाने विचक्षणः! 
तत्र॒ संपूजयेत्ट्कं चन्रिक वाप्येकमेव वा ।।१०९॥। 
कुण्डस्योत्लेखनं लेखः कुटरनं चोपलेपनम्‌ । 
चपुष्पथाक्षवाटं च वच््रसंस्थापनं तथा ।॥११०।। 
कुशास्तरणपरिधिविष्टराणां च कल्पनम्‌ । 
सवेमस्त्रेण कुर्वत विद्यामोंह्ीमिति न्यसेत्‌ ।.१११।। 
शिवमोमिति विन्यस्य संपृज्य द्िितयं पुनः) 
ताख्पाशे शरवे वा आनयेज्जातवेदसम्‌ ।।११२॥ 
शिवशुक्रमिति ध्यात्वा विद्यायोनौ विनिक्षिपेत्‌ । 
ततस्त्वाहुतयः पच्च ॒विद्याङ्धरेव होमयेत्‌ ॥११३।\ 
जननादि ततः कमं स्तमेवंकृते कृतम्‌ । 
परापरामनुस्मृत्य दद्यपत्पूर्णाहुति पुनः ॥११४।. 
संपृज्य मातरं वह्नेः पितरं च विसजयेत्‌ । 
चर्वादिसाधनायाग्नि समुदधत्य ततः पुनः ॥११५।४ 
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ज्वलितस्याथवा वह्वश्चिति वामेन वायुना। 
साकृष्य हदि संकुम्भ्य दक्षिणेन पुनः क्षिपेत्‌ ॥११६॥ 
पर्णा च पवेवहद्याच्छिवाग्तेरपरो विधिः। 
शिवरूपं तमालोक्य तस्यात्मान्तःकृतिः क्रमात्‌ ॥११७॥ 
कुय दिन्तःकरृति मन्त्री ततो होमं समारभेत्‌ । 
मूलं शतेन संतप्यं तदद्धानि षडङ्धतः ॥११८॥ 
शेषाणां मन्त्रजातोनां दशांशेनव तपणम्‌ । 
ततः प्रवेशयेच्छिष्याञ्शुचौन्ल्लातानुपोषितान्‌ ॥११९॥। 
प्रणस्य देवदेवेशं चतुष्टयगतं कमात्‌ । 
पच्चगव्यं चरं दद्याहन्तधावनमेव च ।१२०॥। 
हदयेन चरोः सिद्धिर्याज्िकंः क्षीरतण्डुलंः । 
संपातं समप्तभिमंन्तरेस्ततः षडभागभानितम्‌ ।१२१)) 
शिवाग्निगुदशिष्याणां वाधनिीकुम्भयोः समम्‌ । 
दन्तकाष्ठं ततो दद्यात्क्लोरवक्षप्तमुद्धूवम्‌ ।॥१२२।। 
तस्थ पातः शुभः प्राचीसौम्येशाप्योध्वं दिग्गतः । 
अशुभोऽन्यत्र तत्रापि होमोऽष्ट शतिको भवेत्‌ ।।१२३।। 
बहिःकमं ततः कुर्यिक्ष्‌ सर्वषु दंशिकः। 
ओं क्षः क्षः स्वभ्ूतेभ्यः स्वाहेति मनुनामुना ॥१२४८। 
समाचम्य ङतन्यासः ससभ्यच्यं च शङ्धुरम्‌ । 

४७ क क 9. 9.9 ०** 4. शुचिः ॥ १२५।। 
न्यासं कृत्वा तु शिष्याणामात्मनश्च विशेषतः । 
प्रभाते नित्यकर्मादि कृत्वा स्वप्नं विचारयेत्‌ ॥१२६।। 
शुभं प्रकाशयेत्तेषामशुभे होममाचरेत्‌ । 
ततः पुष्पफलादीनां सुवेशाभरणाः स्त्रियः ।१२७\) 
आपदृत्तरणं चैव शुभदेशावरोहणम्‌ । 
मद्यपानं शरश्छेदमाममांसस्य भक्षणम्‌ ।॥१२८॥ 
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देवतादशनं साक्षात्तथा विष्ठानुलेपनम्‌ । 
एवंविधं शभं दष्ट्वा सिद्ध प्राप्नोत्यभीप्सिताम्‌ ॥१२९॥ 
एतदेवान्यथाभूतं दुःस्वप्न इति कीत्येते। 
पक्व मांसाशनाभ्यङ्कगर्तादिपतनादिकम्‌ ।१३०॥ 
तन्त्रोक्तां निष्कृति कृत्वा द्विजत्वापादनं ततः । 
देवाग्निगुरुदेवीनां पुजां कृत्वा सदा बुधः ॥१३१॥ 
एतेषामनिवेद्यव न किचिदपि भक्षयेत्‌ । 
देवद्रव्यं गुरुद्रव्यं चण्डद्रव्यं च वेजयेत्‌ ।॥१३२॥ 
निष्फलं नेव चेष्टेत मुहतेमपि मन्त्रवित्‌ । 
योगाभ्यासरतो भूयान्मन्त्राभ्यासरतोऽपि वा ।\१३३॥। 
इत्येव मादिसमयाङ् श्रावयित्वा विसजयेत्‌ । 
देवदेवं ततः स्नानं शिष्याणापामनोऽपि वा ॥१३४।। 
कारयेच्छिवकुम्भेन सवंदुष्कृतहारिणा । 
इत्येतत्सामयं कमं समासात्परिकीतितम्‌ ।१३५॥। 


इति श्रीमालिनो विजयोत्तरतन्त्रे समयाधिकारोऽष्टमः ॥८॥ 
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अथेषां समस्यानां कु्यहिीक्षां यदा गुरः । 
तदा धिवासनं कृत्वा" ००००१०.५००१०००००.०२०.००.०१॥| १ ।\ 


स च पूर्वां दिशं सम्यक्‌ सृत्रमास्फालयेत्ततः। 


तन्मध्पास्पवेवारुण्यावङ्येत समान्तरम्‌ ।\ २॥। 
पर्वापरसमासेन सुतरेणोत्तर दक्षिणम्‌ । 
अङ्कयेदपरादङ्कात्पूर्वादिपि तथेव ते।३॥ 


मत्स्यमध्ये क्षिपेत्सुत्रमायतं दक्षिणोत्तरे । 
मतक्षेत्राधंमानेन मध्याहिषक्ष्वङ्कयत्समम्‌ ।! ४ ॥ 
तद्र हिक्स्याच्च कोणेषु अनुलोमविलोमतः । 
पातयेत्तेषु सूत्राणि चतुरश्नप्रसिद्धये। ५॥। 
वेदाश्चिते हि हस्ते प्राक्‌ पूवंम्धं विभाजयेत्‌ । 
हस्ताधं सवंतस्त्यक्त्वा पूर्वोदग्यामदिग्गतम्‌ \\ ६ ॥। 
गुणाङ्कलतमैभगिः शेषमस्य विभाजयेत्‌ । 
उद्घः लै कोष्ठक रूध्वंस्तिर्यक्‌ चाष्ट द्िध।त्मकेः ।॥ ७ । 
ढौ दवो भागौ परित्यज्य पुनदंक्षिणसौम्यगौ । 
ब्रह्मणः पाश्चयोर्जीवाच्चतुर्थात्पूवेतस्तथा ॥ ८ ॥ 
भागाधभागमानं सु खण्डचन्दरदयं हयम्‌ । 
तयोरन्तस्त्रतीये तु दल्लिणोत्तरपाश्वयोः॥ ९॥ 
जीवे खण्डेन्दुयुगलं कूयदिन्त्चमादबुधः । 
तयोरपरममंस्थं खण्डन्दुद्रयको टि गम्‌ ।१०। 
बहिमु खश्चमं क्यात्‌ खण्डचन्दरदयं दयम्‌ । 
तद्रद्बह्यणि कूर्वोत भागभागाधंसंमितम्‌ ॥११॥ 
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ततो द्वितीयभागान्ते ब्रह्मणः पाश्वंयोद्रयोः। 
दरे रेखे पवंगे नेये भाग्यंशशमे बुधः ॥१२। 
एकार्धन्दुध्वंको टिस्थं बरह्मसूत्राग्रसंगतम्‌ । 
सुत्रदयं प्रकेर्वोत्त मध्यश्पृद्धश्रसिद्धये ।१३।) 
तदग्रपाश्वयोर्जीवात्सू त्रमेकान्तरे तितम्‌ । 
आदिद्धितीयखण्डन्दुक्ोणात्कोणान्तमाश्रयेत्‌ ॥१४।। 
तथोरेवापराज्जीवात्प्रथमाधन्दुको णतः | 
तद्देव नयेत्सूत्र भयु ङ्खदवितयसिद्धये ।१५।। 
क्षत्राधं चापरे दण्डो दह्िकरच्छन्नपञ्चकः। 
हकरं पञ्च तडागाः पच्वपोठतिरोहिताः ।१६॥। 
शेषमन्यःूवेद्दश्यं पुथत्वाद्धागसंमितम्‌ । 
षडविस्तृतं चतुर्दीघं तदधोऽमलसारकम्‌ ।\१७॥ 
वेदाद्धलं च तदधो मूलं तोक्ष्णाग्रमिष्यते 
आदिक्षेत्रस्य कर्वोत दिक्षु द्वारचतुष्टयम्‌ ।१८।। 
हस्तायामं तदधं तु विस्तारादपि तत्समम्‌ । 
दविगुणं बाह्यतः कृत्तितः पद्यं यथा श्यृणु ॥१९।। 
एकंकभागमानानि कयोद्रत्तानि वेदवत्‌ । 
दिक्ष्वष्टौ पुनरप्यष्टौ जौवसुत्राणि षोडश ।।२०। 
दयोद्र योः पुनर्मध्ये तत्वंख्यातानि पातयेत्‌ ! 
एषां त्र॒तीयवत्तस्थं पाश्चजी वसमं श्रमम्‌ ॥२१।। 
एतदन्तं प्रकूर्वोत ततो जीवाग्रमानयत्‌। 
यत्र॑व॒ कृत्रचित्सङ्घस्तत्संबन्धे स्थिरीकृत ॥२२।। 
तत्र कत्वा नयन्मन्त्री पत्राग्राणां प्रसिद्धये । 
एकेकस्मिन्दले कयात्केसराणां त्रयं चयम्‌ ।॥२२॥ 
दिगुणाष्टाङ्धःलं कायं तदच्छ ्धकजत्रयम्‌ । 
ततः प्रपजयेन्मन्त्रौ रजोभिः सितप्‌रकेः ।\२४।\ 
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रक्तः कष्णेस्तथा पीतंहरितश्च विशेषतः । 
कणिका पीतवर्णेन मूलमध्याग्रदेशतः ।॥२५।। 
सितं रक्तं तथा पीतं कायं केसरजालकम्‌ । 
दलानि शुक्लवणानि प्रतिवारणया सह्‌ ।\२६॥ 
पीतं तद्रस्चतुष्कोणं कणिकाधसमं बहिः । 
सितर क्तपीतकृषणेस्तत्पादान्वह्ितः कमात्‌ ।२७।। 
चतुभिरपि श्वृद्काणि त्रिभिमण्डल्निष्यते । 
दण्डः स्थान्नीलरक्तन पोतमामलसारकम्‌ ।\२८।। 
रक्त शूलं प्रकर्वीत यत्तत्पूवं प्रकल्पितम्‌ । 
पश्चादट्वारस्य पूर्वेण त्यक्त्वाङ्‌गरुलचतुष्टयम्‌ ।२९॥। 
द्वारं बेदाधि वृत्तं वां संकीणं वा विचित्रितम्‌ । 
एकदिवच्निपुरं तुल्यं सामुद्गमय वोभयम्‌ ।।३९।। 
कपोलकण्ठशोभोपशोभादिबहुचित्रितम्‌ 
विचित्राकारसंस्थानं वल्लीरृषक्ष्मगह्‌ा न्वतम्‌ ।३१।। 
एवमत्र सुनिष्पन्ने गन्धवस्त्रेण भाजनम्‌ । 
कत्वा लानं प्रकूर्वोत पूर्वोक्ितनव वत्मना ॥३२।। 
प्रविश्य पवेवन्मन्त्रो उपविश्य यथा पुरा| 
न्यस्य पूर्वोदितं सवं पच्चधा भरवात्मकम्‌ ।३३\ 
उत्तरे विन्यसेच्छङ्गे देवदेवं नवाटमकम्‌ । 
मध्ये भेरवसद्धूावं दक्षिणे रतिशेखरम्‌ ॥।३४।। 
रक्तत्वङ्मांसमूत्रस्तु वामकणं विभ्‌षितम्‌ । 
बिन्दुयुक्तं प्रमेयोतं रतिशेखरमादिशेत्‌ ।।३५। 
शाक्तं च पूरवेवत्कत्वा तपयेत्पृववद्बधः। 
पुनरभ्यच्यं देवेशं भक्त्या विज्ञापयेदिदम्‌ ।;३६।। 
गुरुत्वेन त्वयेवाहमान्ञातः परमेश्वर । 
अनुग्राह्यास्त्वया शिष्याः शवशक्तिप्रचो दिताः ।\३५७।१ 








४४; 


मालिनी विजयोत्तरत न्त्र 


तदेते तद्विधाः प्राप्तास्त्वमेषां कुर्वनग्रहम्‌ । 
मदीयां तन्‌मावि्य येनाहं त्वत्समो भवन्‌ ॥३८॥। 
करोम्येवमिति प्रोक्तो हर्षादत्फुल्ललोचनः । 
ततः षडिवधमध्वानसनेनाधिष्ठितं स्मरेत्‌ ।\३६॥ 
सष्टचा दिपश्चकर्माणि निष्पाद्यान्यस्य चिन्तयेत्‌ । 
रवितिभिर्जीवम्‌तिः स्यादिद्रघेवास्य परापरा ॥४०॥।। 
मर्ताम्‌तत्वभेदेन मामप्येषान्‌तिष्ठति । 
करणत्वं प्रयान्त्यस्य समन्त्रा ये हदयादयः।४१।। 
एवंभतं श्वं ध्यात्वा तदृगतेनान्तरातमना । 
भाव्यं तन्मयमात्मानं दश्लधावतयेच्िवम्‌ ।\४२।। 
त्रिःक्ृत्वा सवंमन्त्रांश्च गर्भावरणसंस्थितान्‌ । 
सितोष्णीषं ततो बद्धवा सप्तजप्तं नवारसना ।४२३।। 
शिवहस्तं ततः कर्यात्पाशविरलेषकारकम्‌ । 
प्रक्षाल्य गन्धतोयेन हस्तं हस्तेन केनचित्‌ ।\४४।। 
गन्धदिग्धो यजेद्दे वं साद्धमासनवनजितम्‌ । 
आत्मन्यलम्भनं कूर्याद्ग्रहुणं योजनं तथा ॥४५॥। 
वियोगं च तथोद्धारं पाश्ञच्छेदादिकं च यत्‌ । 
एवं पतित्वमासाद्य प्रपच्न्याप्तितः शिवम्‌ ।\४६।। 
भावयेत्पथगात्मानं तत्समानगुणं ततः । 
मण्डलस्थोऽहमेवायं साक्षीवाचिलकमंसु ।\४७।। 
होमाधिकरणत्वेन वहना वह मवस्थितः । 
आयागान्तमहं कुम्भे संस्थितो विध्नश्ान्तये ।\४६८।। 
क्िष्यदेहै च तत्पाह्ञविःलेषत्वप्रसिद्धये । 
साक्षात्स्वदेहसंस्थोऽह्‌ं कतनिग्रहुकमणः ।।४६॥ 
इत्येतत्सवं मालोच्य शोध्याध्यानं विचिन्तयेत्‌ । 
दीक्षां येनाध्वना मन्त्री शिष्याणां कतुमिच्छति ।\५०।। 
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तन्रैवालोचयेत्स्वं यायात्पदमनामयम्‌ । 
तत्र॒ तेनाप्थग्भूत्वा पुनः संचिन्तयेदिदम्‌ ।\५१।। 
अहमेव परं तत्वं मयि सवेमिदं जगत्‌ । 
अधिष्ठाता च कर्ता च सर्वस्याहमवस्थितः।५२।। 
तत्समत्वं गतो जन्तुमुक्त  इत्यभिधोयते । 


एवं संचिन्त्य भूयोऽपि शोध्यमाद्यं समाश्रयेत्‌ ॥* ३।। 


ल्िष्यमण्डलवहनीनां तन्रेकं भावयेत्स्थितम्‌ । 
शोध्याध्वानं तु शिष्याणां न्यस्य देहे पुरोक्तवत्‌ ।।५४।१ 
स्वेन स्वेनेन मन्त्रेण स्वव्याप्तिध्यानमाश्रयेत्‌ । 
आगन्तु सहजं शाक्तं बद्वादो पाशपञ्जरम्‌ ।५५।। 
बाहुकण्ठशिखाग्र षु त्रिषु ( वत्‌ ) त्रिगणतन्तुना । 
स्वमन्त्रेण ततस्तत्वमा वाहयेष्टवा प्रतप्य च ।\५६॥। 
ततस्तच्छोध्ययोनीनां व्यापिनीं योनिमानयेत्‌। 
मायान्तेऽध्वनि तामेव शद्धे विद्यां विचक्षणः ।५७॥ 
तस्यां संतपेणं कत्वा ज्िष्यमस्त्रेण ताडयेत्‌ । 
आलभ्य हदये विद्राङ्छिवहस्तेन तं पुनः ।1५८॥। 
ग्रहणं तस्य कुर्वीत रदिममात्रावियोगतः। 
नाडीमागण गत्वा तु हंहन्मन्त्रपुटीङतम्‌ \।५६९॥ 
कृत्वात्मस्थं ततो योनौ गभधिनं विचिन्तयेत्‌ । 
्यणिक्षिरया मन्त्री सवगभक्रिधान्वितम्‌ ।।६०।। 
भोग्यभोक्तृत्वसामथ्यनिष्पत्त्या जननं बधः । 
दक्षश्डङ्खस्थया मन्त्रो प्रकूर्वीति सुलोचने ।\६१॥ 
पिबनोपूदिकाभिश्च अस्त्राचः परयापिच। 
सम्यगाहुतयो दद्याद्दश् पन्च विचक्षणः ।\६२;। 
ततोऽस्यापरया काथं पाश्ञविच्छेदनं बुधैः, 
भवनेलमथामनत्य तत्वेश्वरमथापि वा 


। ६ ३।॥ 


४५. 


॥ 
| 








४६ 


मालिनी वि जयोत्तर तन्त्र 


भोगभागा... .-. ~~~ ~. पश्चात्तमिदमादिशेत्‌ । 
भृवनेक्ञ त्वया नास्य साधकस्य शिवाज्ञया ।६४।। 
प्रतिबन्धः प्रकतव्यो यातुः पदमनामयम्‌ । 
उल््षेपणं ततः कर्यत्तियेवाध्युष्टदणंया \६५॥ 
अव्याप्तिमन्त्रसंयोगात्पुथडः मागे विशुद्धये । 


 दद्यादेकंकशो ध्यात्वा आहृतीनां त्रयं चयम्‌ ।।६६॥। 


ततः पूर्णाहुति दद्यात्परया वौषडन्तया। 
शिश्चमुर्क्षिप्य चात्मस्थं तद्देहस्थं च कारयेत्‌ \६७। 
आहुतीनां चयं दद्यादृदस्वा पूर्णाहुति बुधः। 
महापाशुपतास्त्रेण विलोमादि विशुद्धये \\६८॥। 
विसजयित्वा वागीशीं तत्तवं तु तदनन्तरम्‌ । 
विलीनं भावयेच्छृदढमशचुद्धे परमेश्वरि ।६६।। 
कालान्तव्याप्तिसंशद्धो कतायामेवमादरात्‌ । 
बाहुपाशं तु तं छित्वा होमयेदाज्यसंयुतम्‌ ।\७०।। 
मायातत्त्वे विशुद्धे तु कण्ठपाज्ञे तथा बुधः। 
मायान्तमार्गसंशुद्धौ दीक्षाकमंणि सवतः ।॥७१॥। 
क्रियास्वन्‌क्तमन्त्राघु योजयेदपरां बुधः। 


विद्यादिस्रकलान्ते च तद्देव परापराम्‌ ।७२।। 


योजयेन्नेश्व रादूध्वं पिबन्यादिकमष्टकम्‌ । 
न चापि सकलादूध्वमङ्कषटकं विचक्षणः ।७३।। 
निष्कले परया कार्यं ्यत्किचिद्विधिचोदितम्‌ | 
विशुद्धे सकलान्ते तु शिखां छित्वा वि चक्षणः ।१७४।। 
हत्वा चाज्यं ततः शिष्यं स्नापयेदनुपुव॑तः । 
आचम्याभ्यच्यं देवेश्चं लर वमापुयं सर्पिषा ।\७५।। 
करत्वा ज्ञिष्यं तथात्मस्थं मलमन्त्रमनुस्मरेत्‌ । 
-शलिवक्ञक्ति तथात्मानं क्िष्यं सपिस्तथानलम्‌ ।७६।। 





नवभोऽचिकारः ४७ 


एकीक्‌वङ्छनेर्गच्छेद्‌दहादशान्तमनन्यघोः | 
तत्र॒ कम्भकमास्थाय ध्यायन्सकलनिष्कलम्‌ ।। ७७) 
तिष्ठेत्तावदनद्धिग्नो यावदाज्यक्षयो भवेत्‌ । 
एवं युक्तः परे तत्वे. गुरुणा शक्िवम्‌तिना ॥७८॥ 
न॒ भूयः पशतामेति दरधमायानिबन्धनः । 
विधिरेष समाख्यातो दीक्षाकमणि भवने ।\७६॥। 
इतर्वविधि मुक्त्वा शिवयोगर्विधि तथा। 
विलोमकर्म संत्यज्य द्िगुणस्तत्त्ववत्मनि ।\८०॥ 
तद्वच्च वर्णेमार्गेऽपि चतुर्धा पदवत्मंनि । 
अष्टधा मन्त्रमागऽपि कलाख्येऽपि च तदिधा ॥८१।। 
त्रिखण्डे विशतिगुणः स एव परिकोतितः। 
इति सर्बाध्वसंशद्धिः समास।त्परिकीतिता ।८२॥ 
साधकाचाययोः कम कथ्यमानमतः शुणु । 


इति श्रौमाखिनीविजयोत्तरतन्तरे क्रिपादीक्षाधिकारो नवम।ऽधिकारः ॥२। ` 








# नाल "= क - क नक स्नः च र ~ र क वि १ [द `~ च ॥ 








अथ दशमोऽधिकारः 


अथ लक्षणसंपन्नं सिद्धिसाधनतत्परम्‌ । 
दासजनं संयतं धौीरमलन्धमशठं दृढम्‌ ।\१।। 
अपरीक्ष्य गरस्तद्रत्साधकत्वे नियोजयेत्‌ । 
समभ्यच्यं विधानेन पृ्वंबत्परमेश्वरम्‌ ।२।। 
द्वितीये पवंवत्कुम्भं हेमादिमयमव्रणम्‌ । 
सर्वत्र मध्यपद्मस्य दक्षिणं दलमाधितम्‌ ॥३॥ 
नायकानां पुथङमन्त्रान्पजयेत्कुसुमादिभिः । 
तं संतप्य सहस्रण प्रकर्यादभिषेचनम्‌ ।*४।। 
भद्रपीठे शभे स्थाप्य श्रपणे दारुनिमिते। 
पर्वामखमदग्वक्त्रं स्नातं पृष्पाद्यलङ्कुम्‌ ।।५।। 
कृतमन्त्रतन्‌ः सम्यक्‌ सम्यक्व कृतमङ्गलः । 
शङ्कःभेर्यादिनिघोषिवेदमङ्धलनिस्वनः ॥ ६। 
सवंराजोपचारेण कृत्वा तस्याभिषेचनम्‌ । 
सदाकशिवसमं ध्यात्वा ततस्तमपि भूषयेत्‌ ।७\\ 
पुनः संपृज्य देवेशं मन्त्रमध्मं ददेद्बधः। 
पुष्पाक्षततिलोपेतः सजल ~ चरं न्यसेत्‌ ।॥८॥। 
सोऽपि मृधनि तं तदन्म्‌ तमाश्रित्य दक्षिणाम्‌ । 
अभिषिच्य ततोऽस्त्रेण रद्रक्लदित प्रकाशयेत्‌ ।\६।। 
स॒ तयालिङ्कच तन्मन्त्रं सहस्र ण ॒भ्रतपयेत्‌ । 
तदा प्रभृति तन्निष्ठस्तत्लमानगुणो भवेत्‌ ।॥\१०॥ 
आचायस्याभिषेकोऽयं स... .--मन्त्रविधि विना। 
कितु तस्य... अधिवासपदान्वितम्‌ ।११॥ 
एवमेतत्पदं प्राप्यं दुष्प्राप्यमङृतात्मनाम्‌ । 
साधको मन्त्रसिद्धचर्थं सन्त्रत्रतमुपाचरेत्‌ ।॥ १२॥ 





दशमोऽधिकारः 


एवं कृत्वाभिषेकोक्तं ल्ात्वा विद्याधिपं जपेत्‌ । 
लक्षमेकं [शाशेन तस्य त्षंणमाचरेत्‌ । १२ 
पुववच्चाभिषेकं च कृत्वा ब्रह्मशिरो जपेत्‌ । 
तल्लक्ष्यस्तन्मयो भूत्वा लक्षद्रयमतन्द्रितः ।\ १४।। 
लक्ष्यं च सद्राणों चतुष्कं तु पुरुष्टतम्‌ । 
लक्षाणां पक देवि महापाज्चुपतं जपेत्‌ ।\ १५।। 
सितरक्तपीतङृष्णविचित्राम्बरभूषणः । 
ततः संरक्षितो मन्त्रैरेभिरप्रतिमो भवेत्‌ ।१६॥ 
अवाध्यः सवदुष्टानां मन्त्रतेजोपन्‌ हितः \ 
एवं चीणंत्रतो भृत्वा यं साधयितुमिच्छति । १७॥ 
दत्वाघं तस्य लक्षाणां जपेन्नवकमादरात्‌ । 
उत्तमद्रव्यहोमाच्च तद्दशांशेन तपणम्‌ । १८।। 
महाक्ष्मापपलान्याहुस्तमादरीनि तदहिवः। 
मध्यमे द्विगुणं कृत्वा त्रिगुणं कन्यसेऽपि च ॥ १६ 
आनज्यगुग्गलनस्नेहा महामांससमाः मताः । 
दधिबिल्वपयःपञ्याः क्ष्मासमाः परिकोत्तिताः ॥२०॥ 
धाच्रीदूर्वामृतामीनाः सम्यगाज्यसमा सताः, 
तिलाद्यरथ कुर्वीत नवषट्त्रिगणं क्रमात्‌ ॥२१॥ 
पुवमेवमिमं कत्वा सिद्धेर्घं ददेद्बुधः। 
दत्वार्घं तु जपेत्तावद्याबत्सिद्धिरभीप्सिता ।\२२।। 
लक्षणेकेन पुथ्वीशः सभूत्यबलवाहुनः । 
वशमानीयते देवि दवाभ्यां राज्यमवाप्नृयात्‌ ।२३।। 
त्रिभिनिधानसंसिद्िश्चतुभिबलसिद्धयः | 
पच्चभिमंदिनी सर्वा षडभिरप्सरसां गणः ।।२४।। 
सप्तभिः सप्त लोकाश्च दश्भिस्तत्समो भवेत्‌ । 
पन्चाशद्धस्ततो गच्छेदव्यकतान्तं महेश्वरि ॥२५॥ 





४९ 


भालिनीविजयोत्तरतस्तर 


माथान्तं षष्टिभिलक्षेरीहवरान्तमन्लीतिभिः। 
सकलावनिपर्यन्तं कोटिजप्तस्य सिद्धचति ।२६।। 
अथवा वीरचित्तः स्यात्कृत्वा सेवां यथोदिताम्‌ । 
कृष्णभ्‌तदिने रात्रौ विधिमेनं समाचरेत्‌ ।\२५७॥ 
करत्वा पूर्वोदितं यागं हृत्वा द्रव्यमथोत्तरम्‌ । 
ऊध्वंकायो जपेन्मन्त्री सुनिष्कम्पोत्तरामुखः)। २८।। 
तावद्यावत्समायाता योगेहवयंः समन्ततः । 
कृत्वा  कलकलारावमतिधोरं सुदारुणम्‌ ॥२९।: 
भमौ निपत्य तिष्ठन्ति वेष्टचचान्तः साधकेश्वरम्‌ । 
तासां कृत्वा नमस्कारं भित्वा वामाङ्धःमात्सनः ।\३०।। 
तदुत्थेन यतस्तामां द्त्वाधं तत्समो भवेत्‌ । 
आच योऽपि च षण्मासं मौनी प्रतिदिनं चरेत्‌ ।३१॥ 
दक पञ्च चये मन्त्राः पुवमुक्ता सया तव। 
पदम्यासेन संनद्स्त्रिकालं वहिनकायंङृत्‌ ।।३२॥। 
ध्यायेतपर्वोदितं शूलं ब्रह्मचर्य समाधितः । 
कृत्वा पूर्वोदितं यागं त्रिश्ञक्तिपरिमण्डलम्‌ ।\३३।। 
अभिषिञ्चेत्तदात्मानमादावन्ते च देशिकः । 
एवं चीर्णव्रतो भूत्वा मन्त्रो मन्त्रविदुत्तमः। ३४।। 
निग्रहानुग्रहं कर्म कुवेन्न प्रतिहन्यते । 
शद्धयो विन्यसेन्मलं मध्या दित्रितये तयम्‌ ।३५।। 
वामाद्कष्ठे तले नेत्रं तजंन्यामस्त्रमेव च। 
अक्षह्लोभिति खण्डेन शाब्दराशि निवेश्ञयेत्‌ ।\३६।। 
नफलली मित्यनेनापि शक्तिमति विचक्षणः । 
विपरीतमहामुद्राभ्रयोगान्म्‌ लमेव च ।\ ३५७।। 
स्वस्थानेष्‌ तथाद्खानि न्यासः सामान्य इत्ययम्‌ । 


इति श्रीमालिनीविजयोत्तरतस्त्रेऽभिषेकाघिकारो द्मः ॥९०।॥ 



































अथ पकादशोऽधिकारः 


अथातः संप्रवक्ष्यामि दीक्षां परमदुलंभाम्‌ । 
भूतिमुक्तिकरों सम्यक्सदयःप्रत्ययकारिकाम्‌ ॥ १।। 
नास्यां मण्डलकुण्डावि किचिदप्यपयुज्यते । 
न च न्यासादिकं पुवं स्नानादि च यथेच्छया ॥२।। 
प्रविश्य यागसदनं सुपलिप्तं सुर्चचितम्‌ । 
प्राङमुखोदडमुखो वापि सुपुष्पाम्बरभषितः ॥॥३।। 
दीप्तां शक्तिमनुस्मृत्य पादाग्रान्मस्तकावधि । 
महामुद्राप्रयोगेन निदेग्धां चिन्तयेत्तनुम्‌ ।\४।। 





 अन्‌लोमप्रयोगाच्च मालिनीममृतप्रभाम्‌ । 
 चिन्तयेत्तन॒निष्पत््यं तद्धचानगतमानसः ॥५।। 
शोध्याध्वानं ततो देहे पूर्वोक्तमनुचिन्तयेत्‌ 
ततः संशोध्य वस्तनि शक्त्येवामृततां नयेत्‌ ॥६॥ 
परासंपुटमध्यस्थां मालिनीं सवंकमंसु । 
योजयेत्‌ विधानन्ञः परां वा केवलां प्रिये ।\७॥ 
गणेशं ॒पजयित्वा तु पुरा विषघ्नप्रशान्तये । 
ततः स्वगुरुमारभ्य पुजयेदगरुपद्तिम्‌ ।॥८। 
गणेज्ञाधः ततः स्वं यजेन्मन्त्रकदम्बम्‌ । 
तत्पतीनां ततोऽथं च तत्रेव परिपुजयेत्‌ ॥\६॥ 
अन्त्याधः पुजयेद्िद्यां तद्रद्विद्यं महेश्वरोम्‌ । 
मन्त्रविद्यागणस्यान्तः कूलश्क्ति निवेशयेत्‌ । १० 
युवंयाम्यापरोदक्ष माहेर्थादि चतुष्टयम्‌ । 
:इनद्राणौपुवकं तद्रदेश्ञादिदल अन्तगम्‌ ॥११।। 











मालिनीविजयोत्तरतन्तरे 


तन्नोपरि न्यसेद्देवं क्टरूपाणुनामुना । 
जोवं दण्डसमाक्रान्तं श्चलस्योपरि संस्थितम्‌ ।\ १२१. 
दक्षा्ङ्ाल ततोऽधस्तात्ततो वामपयोधरम्‌ । 
नानिकण्डौः ततोऽधस्ताद्वामस्कन्धविभूषणो ।।१३।। 
ज्िवजिह्वान्वितः पश्चातदरध्वोष्ठन चोपरि । 
सर्वयोगिनिचक्राणामधिपोऽयमुदाहूतः ॥ १४।। 
अस्याप्युच्चारणादेव संवित्तिः स्यात्परोदिता । 
ततो वीराष्टकं पश्चाच्छक्त्युक्तविधिना यजेत्‌ \\१५।१ 
प्रभूते विविधे रिष्ट्वा गन्धधूषेः स्रगादिनिः । 
श्रीकारपूर्वकं नाम पादान्तं परिकल्पयेत्‌ ।\१६॥) 
ततः शिष्यं समाहूय बहुधा सुपरीक्षितम्‌ \ 
रद्रशक्त्या तु संप्रोक्ष्य देवाग्रं विनिवेशयेत्‌ ।\१५७।। 
भजो तस्य समालोक्य रुद्रश्त्या प्रदीपयेत्‌ । 
तथेबाप्यपयेत्पुष्पं करयोगंन्धदिर्धयोः ॥१८)) 
निरालम्बो तु तौ ध्यात्वा शक्त्याकृष्टो विचिन्तयेत्‌ । 
शञवितमन्त्ितनेत्रेण बद्धवा नेत्रे तु पूर्ववत्‌ ।\१६।। 
ततः प्रक्षेषयेत्पुष्पं सा शक्तिस्तत्करस्थिता । 
यत्र॒ तत्पतते पुष्पं तत्कुलं तस्य लक्षयेत्‌ ।\२०। 
मुखमुद्धाटच तं पश्चात्पादयोः प्रतिपातयेत्‌ । 
ततोऽस्य मस्तके चक्र हस्तयोश्चाच्यं योगवित्‌ ।२१।। 
तद्धस्तौ प्रेरयेच्छक्त्या यावन्मूर्धान्तमागतौ । 
श्िवहस्तविधिः प्रोक्तः सद्यप्रत्यथकारकः ।२२।। 
चरुकं दापयेत्पश्चात्‌ खज्‌रादिफलोःडूवम्‌ । 
शाक्त्यालम्बां तन्‌ कृत्वा स्थापयेदग्रतः लिङ्गः । २३।। 
पुष्पक्षेपप्रयोगेन  हस्तमाङृष्य दक्षिणम्‌ । 
चरुकं ग्राहयेन्मन्त्री तद्धचानगतमानसः ॥२४।४ 











एकादशोऽधिकारः 


श्लिवहस्तप्रयोगेन समारोप्य मुखं नयेत्‌ । 
अनेनैव विधानेन क्लीरवक्षसमुद्धवम्‌ ।\२५।। 
दन्तकाष्ठं ददेद्देवि षोडक्ञाद्कःलमायतम्‌ । 
एतेषां चालनान्मन्त्री ज्क्तिपातं परीक्षयेत्‌ ।\ २६५। 
मन्दतीव्रादिभेदेन मस्दतीव्रादिकार्‌बुधः । 
इत्ययं समयी प्रोक्तः संस्थितोक्तेन वत्मना ।\२७॥ 
चिकीर्षश्च यदा दीक्षामस्येवापितमानसः। 
तदिष्ट्वा पुवंवद्योगी कुलेशं तमनुक्रमात्‌ ।\२८॥। 
संपूज्य पूर्वबच््छिष्यमृजदेहै विलोकयेत्‌ । 
लकि संचिन्त्य पादाग्रान्मस्तकान्तं विचक्षणः ॥\२६॥। 
लोध्याध्वानं ततो न्यस्य सर्बाध्वव्याप्तिभावनाम्‌ । 
शक्तितत्त्वादिभमेदेन पुर्वोक्तेन च वतमना ।॥३०॥ 
उपविश्य ततस्तस्य विधानमिदमाचरेत्‌ । 
मलज्ञोध्यात्समारम्य शक्ति दीप्तानलप्रभाम्‌ ।३१।। 
योजयेच ठोध्यसंशुद्धिभावनागतमानसः 
एवं सर्वाणि श्ोध्यानि निर्दहन्तीमनासयाम्‌ ।\३२।। 
शिवे संचिन्तयेल्छीनां निष्कले सकलेऽपि वा । 
योगिना योजिता मागें स्वजातीयस्य पोषणम्‌ ।\३३।। 
कुरते निदंहत्यन्यद्भन्निजातिकदम्बकम्‌ । 
अनया श्ोध्यनानस्य शिष्यस्यास्य महामतिः ॥३४।। 
लक्षयेच्चिह्लसंघातमानन्दादिकमादरात्‌ 
आनन्द उद्धवः कम्पो निद्रा घूरणिश्च पन्चमा ।३५।। 
-एवमाविष्टया इक्या मन्दतीव्रादिभेदतः । 
याश्ञस्तोभपलग्राहौ प्रक्र्वीत यथेच्छया ।\३६।। 
गृहीतस्य पुनः कुर्यान्नियोगं ज्ञेषभुक्तये । 
अथवा कस्यचिन्नायमावेश्षः संप्रजायते ।\३७॥ 





५३ 





॥ १. मालिनी विजयोत्तरतन्तर 


तया संदहयमानोऽसौ च्छिन्नम्‌र इव दमः ।\३८॥।' 
पतते कारयपीपृष्ठे आक्षेपं वा करोत्यसौ । 
॑ यस्य त्वेवमपि स्यान्न तं चंवोपलवत्यजेत्‌ ॥\३६।। 


| 
| 
| तदेनं युगपच्छक्त्या सबाहयाभ्यन्तरे दहेत्‌ । 


पथक्तच्वविधौ दीक्षां योग्यतावहयर्वातिनः । 

तत्त्वाम्यासविधानेन वक्ष्यमाणेन कारयेत्‌ ४०) 

|| इति संदीक्षितस्यास्य मुमुक्षोः श्ेषवतेनम्‌ । 
कुलक्रमेष्टिरादेदया पन्चावस्थासमन्विता ।४१।। 

| बभक्षोस्तु प्रक्ुर्वति सम्यग्योगाभिषेचनम्‌ । 

| तन्रेष्ट्वा पुववद्देहं विस्तीर्णे विवुधेबुध (?) ॥४२॥' 

| हेमादिदीपकानष्टो घतेनारुणवतिकान्‌ । 

| कुलाष्टकेन संबोध्य शिवं शद्धः प्रपुजयेत्‌ ।।४३। 

। 

| 





। सवरत्नौषधीगभें गन्धाम्बुपरिपुरिते । 
॥ तेनाभिषेचयेत्तं तु शिवहस्तोक्तवत्मना ॥४४।।. 
|| आचायंस्याभिषेकोऽयमधिकारपदान्वितः | 
| । कुर्यात्पण्डादिभिस्तद्रच्चतुःषष्टि प्रदीपकान्‌ ॥४५॥१. 
॥ | अभिषिक्तविधावेव सवयोगिगणेन तु। 
| विदितौ भवतस्तत्र गुरुमेक्षिप्रदो भवेत्‌ ।॥४६।।. 
| अनयोः कथयेज्जञानं त्रिविधं सवंमप्यलम्‌ । 
स्वकोयाज्ञां ददेद्योगी स्वक्रियाकरणं प्रति ।४७). 





इति श्रीमालिनी विजयोत्तरतन्त्रे दीक्षाधिवार एकादशः ॥११। 





अथ द्ादशोऽधिकारः 


अथेतां देवदेवस्य श्रूत्वा वाचमतिस्फुटाम्‌ । 
प्रहषत्पएललनयना जगदानन्दकारिणो ।\१।। 
संतोषामतसंतृप्ता देवी देवगणाचिता । 
प्रणम्यान्धकहन्तारं पुनराहेति भारतीम्‌ ।२॥। 
वमेव त्वया प्रोक्तं योगी योगं समभ्यसेत्‌ । 
तस्थाभ्यासः कथं कार्यः कथ्यतां त्रिपुरान्तक ।\२।। 
एवसुक्तो जगद्धाञ्या भेरवो भयनाशनः ॥ 
प्राह प्रसन्नगम्भोरां गिरमेतामुदारधीः \\४।) 
योगाभ्यास्विधि देवि कथ्यमानं मया णु । 
स्थिरीभूतेन येनेह योगी सिद्धिमवाप्स्यति ।\*।। 
गहायां भृगृहे वापि निःशब्दे सुमनोरमे । 
सर्वाबाधाविनिर्मृक्ते योगौ योगं समभ्यसेत्‌ ॥\६।। 
जितासनो जितमना जितप्राणो जितेन्द्रियः । 
जितनिद्रो जितक्रोधो नितोद्रेगो गतव्यथः ।\७।। 
लक्ष्यभेदेन वा सर्वमथवा चित्तभेदतः। 
धरादिश्ञक््तिपर्यन्तं योगीक्चस्तु प्रसाधयेत्‌ ।॥८॥। 
व्योमविग्रहविन्द्रणेभृवनध्वनिभेदतः । 
लक्ष्पभेदः स्मतः षोढा यथावदुपदिहयते \\€॥। 


बाहयाभ्यन्तरभेदेन  समुच्चयकृतेन च । 
त्रिविधं कौतितं व्योम दशधा बिन्दुरिष्यते ।१०\ 
कदम्बगोलकाकारः स्फुरत्तारकसंनिभः। 
शुक्लादिभेदभेदेन एकोऽपि दशधा मतः ॥ ११ 





५६ 


मालि नीविजयोत्तरतन्तर 


चिश्विनीचीरवाकादिप्रभेदाददश्धा ध्वनिः। 
विग्रहः स्वाणुभेदाच्च द्विधा भिन्नोऽप्यनेकधा ।¶२॥। 
भ वनानां न संख्यास्ति वर्णानां सा शताधिका । 
एकस्मिन्नपि साध्ये वं लक्षेदत्रानृषङ्धतः ।\१३। 
अन्यान्यपि फलानि स्युलक्ष्यभेदः स उच्यते । 
एकमेव फडं यत्र॒ चित्तभेदस्त्वसो मतः ॥१४॥ 
होमदीक्षानिश॒द्धात्मा समावेशोपदेशवान्‌ । 
यं सिषाधयिषर्योगमादावेव समाचरेत्‌ ।\१५॥ 
हस्तयोस्तु पराबीजं न्यस्य शक्तिमनुस्मरेत्‌ । 
महामूद्राप्रयोगेन विपरीतविधो बुधः ।॥१६।। 
ज्वलद्रटहिनप्रतीकाश्पादाग्रान्मस्तका न्तिकम्‌ । 
नमस्कारं ततः पश्चाद्बद्धा हदि धृतानि: ॥१७।। 


स्वरूपेण पराबीजमतिदीप्तमन्‌स्मरेत्‌ । 
तस्य मात्रात्रयं ध्यायेत्कखत्रयविनिगंतम्‌ ।\१८। 
ततस्तालज्ञताद्योगों समावेहमवाप्न्‌यात्‌ । 


ब्रह्मघ्नोऽपि हि सप्ताहात्प्रतिवासर मभ्यसेत्‌ ।\१६॥। 
एवमाविष्टदेहस्तु यथोक्त विधिमाचरेत्‌ । 
यः पुनगुरुणेवादौ कृतावेविधिक्रमः ।\२०। 
स॒ वासनान्‌भावेन भूमिकाजयमारभेत्‌ \ 
गणनाथं नमस्कृत्य संस्म॒त्य त्रिगृरक्रमम्‌ ।\२१।। 
सम्यगाविष्ठदेहः स्यादिति ध्यायेदनन्यधीः । 
स्वदेहं हिमसंकाश्ं तुर्यं वच््रलशिछतम्‌ ।२२।। 
ततो गुरुत्वमायाति सप्तविशतिभिदिनेः। 
दिवसात्सप्तमादूध्वं जडता चास्य जायते ।२३। 


षडभिर्मासिंजितव्याधिद्रुतहेमनिभो भवेत्‌ । 
वच््रदेहस्त्रिभिश्चाब्दनवनागपराक्रमः ।।२४॥ 








द्रादशोऽधिकारः 


एषा ते पाथिवी शुदा धारणा परिकोतिता । 
आद्या पूर्वोदिते देवि भेदे पच्चदशार्मके ।।२५॥ 
सव्यापारं स्मरेददेहं दरतहैमसमप्रभम्‌ । 
उपविष्टं च तु्यध्रि मण्डले वच््रभूषिते ।\२६॥ 
सप्ताहाद्ग्रुतामेति मासाद्रयाधिविर्वाजितः । 
वडभिमसिधंरान्तःस्थं सर्वं जानाति तत्वतः ।\२७।। 
त्रिभिरब्देमहीं भङक्ते सप्ताम्भोनिधिमेखलाम्‌ । 
हितीयः कथितो भेदस्ततीयमधना श्युणु ।२८।। 
तद्वदेव स्मरेददेहं {कितु व्यापारवबजितम्‌। 
पूर्वोक्तं फलमाप्नोति तद्रत्पातालसंयुतम्‌ ॥॥२६॥। 
चतुर्थे हद्गतं ध्यायेदद्वादश्ाङ्धःलसायतम्‌ । 
पूवंवणेस्वरूपेण सव्यापारमतन्द्ितः ।\३०।। 
प्राप्य पूर्वोदितं सर्वं पातालाधिपतिभवेत्‌ । 
तदेव स्थिरमाप्नोति निर्व्यापार तु पच्चमे ।॥३१॥ 
स्फुरत्सूयंनिभं पीतं षष्ठे कृष्णं घनावृतम्‌ । 
निस्तरङ्ध स्मरेचा्रत्सप्तमेऽपि विचक्षणः ।२२॥ 
दयेऽप्यत्र स्थिरीभूते भूम्‌ व.स्वरिति त्रयम्‌ । 
वेति भुङ्क्ते च लोकानां पुरोक्तेरेव वत्सरं : ।३३।। 
सकलं हदयान्तस्थसात्मानं कनकप्रभम्‌ । 
स्वप्रभाद्योतिताशेषदेहान्तमन्‌चिन्तयेत्‌ | ३४।। 
सव्थापारादिभेदेन सप्तलोकं तु पूववत्‌ । 
वेति भुङ्क्ते स्थिरीभूते भेदेऽस्मिन्नवमे बुधः ॥३५॥ 
रविबिम्बनिभं पीतं पूवंवदद्ितयं स्मरेत्‌ । 
बरह्मलोकमवाप्नोति पूर्वोक्तिनेव वट्मना ।\३६।। 
अधः प्रकाशितं पोतं द्विरूपं पुवंवन्महत्‌ । 
चिन्तयेनमत्समो भत्वा मल्लोकमन्‌ गच्छति ॥३७।। 





७ 





५८ मालिनो विजयोत्तरतन्त्र 


सबाहयाम्यन्तरं पोतं तेजः सवंप्रकाशकम्‌ । 
चिन्तयेच्छतरद्राणामधिपत्वमवाप्नयात्‌ ।॥३८॥ 
इत्येदं पुथिवीतत्वमभ्यस्यं दशपश्चधा । 
योगिभिर्योगसिद्धचथं तत्फलानां बुभुक्षया ।३६॥। 
योग्यतावश्संजाता यस्य यत्रैव वासना। 
स॒ तत्रेव नियोक्तव्यो दीक्षाकाले विचक्षणैः ।।४०।। 
यो यत्र योजितस्तत्वे स॒ तस्मान्न निवर्तते । 
तत्फलं सवंमासाद्य  श्िवयुक्तोऽपवज्यते ।४१॥ 
जयुक्तोऽप्य॒ध्वसंशुद्धिसंप्राप्तभ्‌ वनेश्चतः | 
शुद्धा च्छिवत्वमायाति दग्धसंसारबन्धनः ॥४२।। 


इति श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्तरे प्रथमधारणाधिकारो दादश: ।१२॥} 








अथ त्रयोदशोऽधिकारः 


अथातः संप्रवक्ष्यामि धारणां वारुणीभिमाम्‌ । 
यया संसिद्धयोगेन जलान्ताधिपतिभवेत्‌ ॥११५ 
जलान्तःस्थं स्मरेरेहं सितं शीतं सुवतु लम्‌ । 
सबाह्याभ्यन्तरं योगी नान्यदस्तोति चिन्तयेत्‌ ॥\२।# 
एवमभ्यस्यतस्तस्य सप्ताहात्क्लिन्नता भवेत्‌ \ 
पित्तव्याधिषरित्यक्तो मासेन भवति घूवम्‌ ।॥३। 
स्नग्धाङ्कः स्निग्धद्ष्टिश्च नीलकुजितमूधंजः \ 
भवत्थव्देन योगिन्द्रस्जिभिवंषति मेघवत्‌ ॥४॥ 
इत्येषा वारुणी प्रोक्ता प्रथमा शुदढधधारणा। 
अधुना संप्रवक्ष्यामि भदेमिन्नानमिमां पुनः ॥*॥ 
र्ववचिचन्तयेहेवं सव्यापारं सितं स्वकम्‌ । 
जलोपरि स्थितं देवि तद्गतेनान्तरात्मना ॥६॥\ 
सप्ताहान्मुच्यते रोगः सर्वेः पित्तसमुडूवेः । 
षण्म।साज्जायते स्थेयं यदि तन्मयतां गतः ॥१७।॥ 
जलावरणविज्ञानमब्देरस्य त्रिभिभवेत्‌ । 
निर््पापारप्रभेदेऽपि सर्वत्र वरुणोपमः ॥८॥\ 
स याति वारुणं तत्तवं भरुमिकां कम शोऽभ्यसेत्‌ । 
पूवंवत्कण्ठमध्यस्थमात्मानं द्वादशाङ्गुलम्‌ ॥॥९॥। 
संस्मरजञ्जलतत्वेशं प्रपश्यत्यचिराद्धरुवम्‌ । 
तद्दष्टिः स्थिरतामेति स्वस्पे प्चमे स्थिरे ॥१०॥। 
दविभेदेऽपि स्थिरीभूते चन्द्रबिम्बे घनावृते। 
तत्समानत्वमभ्येति ततः सकलरूपिणी ।११।४ 








६9 


मालिनी विजयोत्तर तन्त्र 


चिन्त्यते देहमापुयं सितवर्णेन तेजसा । 
तदेब स्थिरतामेति तत्र सुस्थिरतां गते।१२॥ 
घनमुकतेन्दु विम्बाभस्ततः समनुचिन्तयेत्‌ । 
तत्पतित्वं समभ्येति द्वितीयं स्थिरतां ब्रजेत्‌ ।१३।। 
अतः प्रकाशकं शुक्लं ततस्तेजो विचिन्तयेत्‌ । 
विद्येश्वरत्वमाप्नोति जलावरणसंभवम्‌ ।! १४ 
स्वदेहव्यापिनि ध्याते तच्रस्थे शुक्लतेजसि । 
सर्वाधिपत्यमाप्नोति सुस्थिरे तत्र सुस्थिरम्‌ ॥१५॥ 
ध्येयतत्त्व समानत्वमवस्थात्रितये स्थिरे । 
द्वितीये च तदीशानसंवित्तिरुपजायते ॥१६॥ 
दितीपेऽन्यत्र तत्त॒ल्यः स्थिरो भवति योगवित्‌ । 
घटके स्वेशतामेति द्ितीयेऽन्यत्र तु च्युतिः ॥१७॥ 
इत्ययं सवंतत्त्वेषु भेदे पञ्चदशात्मके । 
ज्ञेयो विधिविधानज्ञः फल्पञ्चकसिद्धिदः ॥१८।। 
तत्फलान्तरमेतस्मादुक्तं यच्चापि वक्ष्यते। 
अनुषङ्गफलं ज्ञेयं तत्सवमविचारतः॥१९॥ 
इत्येवं वारुणी प्रोक्ता प्रभेदेदंशपञ्चभिः। 
योगिनां योगस्िद्धचथेमाग्नेयोमधुना श्युण्‌ ॥२०॥ 
त्रिकोणं चिन्तयेहेहं रक्तज्वालावलोधरम्‌ । 
सप्तभिदिवसेद वि तंक्षण्यमध्योपजायते ।।२१॥। 
वातश्लेष्मभवेः सवेमसिरमच्यति साधकः । 
निद्राहीनश्च बह्वाशी स्वल्पविण्म्‌ त्कृ वेत्‌ ।॥\२२॥ 
इच्छया निदंहत्यन्यत्स्पष्टवस्तु ऋतुक्षयात्‌ । 
उयब्दादग्निसमो श्रत्वा क्रीडत्यग्नियेयेच्छया ।२३॥ 
सवं निदंहति ऋद्ध सशलवनकाननम्‌ । 
चिक्ोगमण्डलारूढमात्मानमनु चिन्तयेत्‌ ।॥२४॥ 





त्रयोदणशोऽधिकारः 


सव्याचारादिभेदेन सर्वत्रापि विचक्षणः! 
तप्ताहाद्वचाधिभिर्हीनः षण्मासादग्नि साद वेत्‌ ।॥२५।। 
त्रिभिरब्दैः स संपुणं तेजस्तत्त्वं प्रपश्यति । 
यच्छविततभेदे यददष्टं तत्तदभदे स्थिरोभवेत्‌ ।\२६॥। 
पू्वंवत्तालुमध्यस्थमात्मानं ज्वखनप्रभम्‌ । 
ध्यायन्प्रषश्यते तेजस्तत्त्वे शान खिलान्क्रमात्‌ ।\ २७।। 
धमाक्रान्ताग्निसंकाशं रविबिम्बसमाकृतिम्‌ । 
ध्यायंस्तस्मध्यतस्तेजस्तत््वेशसमता व्रजेत्‌ ।\ २८।। 
प्रभाहततमोजालं विधमाग्निसमप्रम्‌ । 
तन्व सकलं ध्यायेत्तत्पतित्वमवाप्नुयात्‌ ॥\ ९ ^+ 
दिवसाग्निभ्रभाकारं तत्र तेजो विचिन्तयेत्‌ । 
तन्मन्त्रेश्वर तामेति तत्र सुस्थिरं गते \\३०।) 
मणिप्रदोपसंकाशं तेजस्तत्र प्रकाशयेत्‌ । 
न्त्रेशेशत्वमभ्येति योगी तन्मयतां गतः | २१।। 
सबाह्याभ्यन्तरं तेजो ध्यायन्सवंत्र तद्गतम्‌ । 
तस्माच्च च्यवतं स्थानादासंह।रमखण्डितः ।\> २।। 
संहारे तु पर शान्तं पदभभ्यति शाङ्ुरम्‌ । 
इत्येषा पञ्चदशधा कथिता वह्भिधारणा ॥२२।। 
स्वदेहं चिन्तयेच्छृष्णं वत्तं षट्‌बिन्दुलाल्छितम्‌ । 


चलं सच॒च्‌ शब्दं च वायवा धारणां शितः ।\३४।। 


चटत्वं कफजव्याधि विच्छेदाद्रायु बडु वेत्‌ । 


षण्मासमभ्यसेद्ोगी तद्गतेनान्तरात्मना ।\२५।। 


योजनानां शतं गत्वा मुहुतदित्यखेदतः । 


वत्सरेस्तु चतरिभिः साक्षादरायुरूपधरो भवेत्‌ ।३६॥ 


च॒र्णयत्यद्विसंघातं वक्षानुन्मूलयत्यपि । 


कंद्धश्चानयते शक्रं सभृत्यबलवाहनम्‌ ।१२७।१ 


६१. 








६२ 


मालिनी विजयोत्तरतन्त्र 


नीलाञ्जननिभ देहमात्मीयमनुचिन्तयेत्‌ । 
पुवोक्तिं सवंमप्नोतति षण्मासाच्लात्र संशयः ।३८॥। 
उथब्दात्प्रपश्यते वायुतत्वं तन्मयतां गतः । 
श्वोमध्ये स्मरेद्रूपमात्मनोऽज्जनसंनिभम्‌ ।\३९॥ 


पश्यते वायुतत्त्वेशानाशुगानखिलानपि । 


घनावतेन्द्रनीलाभो रविबिम्बसमाकृतिम्‌ ।४०॥ 


कष्यायंस्तत्समताभमेति तत्संखीनो यदा भवेत्‌ । 


भिन्ने नीलसंकाश सकलं तत्न चिन्तयेत्‌ ।॥४१। 


. तन्मन्त्रेशत्वमाप्नोति ततस्तस्येशतामपि । 


स्वेभ्यापिनि तदृणं ध्याते तेजस्यवाप्नुयात्‌ ।४२॥ 
तदाप्रधुष्यतामेति तत्रोध्वधिोविसपिणि। 


-इत्येवं कथिता दिव्या धारणा वायुसंभवा ।॥४२॥। 
स्वदेहं वायुबद्धचात्वा तदभावमनुस्मरन्‌ । 


दिवसंः सप्तभिर्योगी शून्यतां प्रतिपद्यते ।।४४।। 
मासमात्रेण भोगीन्द्रेरपि दष्टो न मुह्यति) 
स्वंव्याधिपरित्यक्तो वलीपलितजितः ॥४५॥। 


घष्मासाद्गगनाकारः सृक्ष्मरन्ध्रेरपि व्रजेत्‌ । 
 बत्सरन्नितयात्साधर्द्न्योमवच्च भविष्यति ।४६॥ 


इच्छयेव महाकायः सूक्ष्मदेहस्तयेच्छया । 
अच्छेद्यश्चाप्यभेद्यश्च च्छिद्रं पश्यति मेदिनीम्‌ ।४५७।। 


 शतपुष्परसोच्छिष्टमूषागभेखवन्निजम्‌ । 
देहं चिन्तयतस्तयन्दाद्व्योमज्ञानं प्रजायते ।\४८।। 
-ूर्वोक्तिं च फलं सवं सप्ताहादिकमाप्तुयात्‌ । 


ललाटे चिन्तयेत्तद्रदद्वादशाङगुलमायतम्‌ ।\४९।॥ 
तत्तत्त्वे शान्करमात्सर्वानप्रिपश्यत्यग्रतः स्थितान्‌ । 


-राहुग्रस्तेन्दुबिम्बाभं ध्यायंस्तत्समतां ब्रजेत्‌ ।५०॥ 








त्रयोदशोऽधिकारः ६३ 
सकलं चन्द्रविम्बाभं तत्रस्थमनुचिन्तयेत्‌ । 
तन्मन्त्रेशत्वमाप्नोति ज्योत््या चन्द्रतामपि ।\*५१।। 
तथेवाधोविसर्िण्या सबाह्याभ्यन्तरं बुधः । 
मन्तरेश्वरेशतामाप्य विज्ञानमदुलं लभेत्‌ ॥५२॥ 
तया चोध्वैविसपिण्या ज्योत्लयामरतरूपया । 
स्वतन्त्रत्वमनुप्राप्य न क्वचित्प्रतिहन्यते ॥*५३।। 
इत्येवं पन्चतत्त्वानां धारणा परिकौतिता। 
शद्धाध्वस्था तु संवित्तिभूतावेशोऽत्र पन्चधा ।*५४।। 
तास्वेव संदधच्चित्तं विषादिक्षयमात्मनः । 
अन्तस्यामपि संवित्तौ यस्यामेव निजेच्छया ॥*५५।। 
चेत; सम्थक्स्थिरीकुर्यात्तया तत्फलमश्नुते । 
एकापि भाव्यमानेयमवान्तर विभेदतः ।\५६॥ 
अन्त रायत्वमभ्येति तत्न कुर्यान्न संस्थितिम्‌ । 
संस्थिति तत्र कुर्वन्तो न प्राप्स्यन्तयुत्तमं फलम्‌ ॥*५७॥। 
धारणापनच्चके सिद्धे पिशाचानां गुणाष्टकम्‌ । 
देन्द्रान्ताः पश्च सिद्धयन्ति योगिनां भेदतोऽपि वा ॥*८॥। 
इष्टाः पच्चदशावस्थाः कमेणेव समभ्यसन्‌ । 
उयब्दादाद्यां प्रसाध्यान्थां हाभ्यामेकेन चापराम्‌ ।॥५९॥ 
षण्मासात्पन्चभिश्चान्यां चतुर्भि स्त्रिभिरेव च। 
द्ाभ्यामेकेन पक्चेण दशभिः पन्चभिदिनः \६०।। 
निभिद्रभ्यिामथेकेन व्यस्तेच्छोः पूवेवत्कमः। 
शाश्वतं पदमाप्नोति भुक्त्वा सिद्धि यथेप्तिताम्‌ ।६१।॥ 


इति श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्रे भृतजयाधिकारस्रयोदशः ॥ १३॥ 











अथ चतुदशोऽधिकारः 


अथ गन्धादिपुवणिां तन्मात्राणामनुक्रमात्‌ । 
धारणाः संप्रवक्ष्यामि तत्फलानां प्रसिद्धये ॥१॥ 
पीतकं गन्धतन्मात्रं तुयं पवंसंमितम्‌। 
नासारन्ध्राग्रगं ध्यायेद्रज्रलाञ्छनलाञ्छितम्‌ ।\२।। 
दशमादहिवसादूध्वं यो गिनोऽनन्यचेतसः । 
कोऽपि गन्धः समायाति द्िधाश्रूतोऽव्यनेकधा ।।३॥ 
ततोऽस्य ऋतुमात्रेण शुद्धो गन्धः स्थिरी भवेत्‌ । 
षड्भिमिः स्वयं गन्धमय एव भविष्यति ॥ ४ 
यो यत्र रोचते गन्धस्तं तत्र कुरते भ्रुशम्‌ । 
उथब्दात्सिद्धिमवाप्नोति प्ररितां पाच्चभोतिकोम्‌ ॥५॥ 
तदरध्वमात्मनो सूपं तत्र संचिन्तयेद्धदि। 


गन्धावरणविज्लानं त्रिभिरब्देरवाप्नुयात्‌ ॥६॥ 
इषहीप्तियुतं तत्र तर्मण्डलविर्वाजतम्‌ । 
क्यायन्श्रपश्यते सर्वान्गन्धावरणवासिनः ।\७।॥। 
धरातत्त्वोक्तबिम्बाभं तत्रेवमनु चिन्तयन्‌ । 


तत्समानत्वमभ्येति पुवंबदद्ितये स्थिरे ।\८॥ 
स्वरूपं तत्र संचिन्त्य भासयन्तमधः स्थितम्‌ । 
तदी शत्वमवाप्नोति पर्वक्तिनैव वट्मना ॥\९॥ 
धरातत्त्वोक्तवत्सवंमत ऊध्व सनुस्मरन्‌ । 
तद्रपं फलमाप्नोति गन्धावरणसंस्थितम्‌ ।१०॥ 
रसरूपामतो वक्ष्ये धारणां योगिसेविताम्‌ । 
यथा सवंरसावाप्िर्थोगिनः संप्राजायते ।११। 





५ चतुद शोऽधिकारः 

जलबुदन्रुदसंकाशं निह्वायां चाग्रतः स्थितम्‌ । 
चिन्तयेद्रसतन्मात्र जिह्वाग्राधारमात्मनः ।।१२॥ 
सुशीतं षडसं चिन्त्यं तद्गतेनान्तरात्मना । 
ततोऽस्य मासमात्रेण रसास्वादः प्रवतंते ।।१२।। 
लबणादोन्परित्यज्य यदा मधुरतां गतः। 
तदा तच्निगिरन्योगी षण्मासान्मृत्युजि वेत्‌ ।। १४। 
जराव्याधिविनिम क्तः कृष्णकेशोऽच्युतद्यतिः । 
जीवेदाचन्द्रता राक मध्यस्यंश्च क्वचित्क्वचित्‌ ॥१५।। 


पर्वाक्तबुदब्रुदाकारं स्वरूपमनुचिन्तयन्‌ । 
नौ रावर णविनज्ञानमाप्नोतीति किमद्धुतम्‌ ॥१६॥ 


तमेव दयुतिसंयुक्तं धयायन्नाधारवजितम्‌ । 
पश्यते वत्सरः सर्वं रसावरणमाधितम्‌ । १७ 
जलतत्वो क्तबिम्बादि तद्ध्वेमनुचिन्तयन्‌ । 
पर्वोक्तं सवंमाप्नोतति रसावरणजं स्फुटम्‌ ।।१८।। 
अतो रूपवतीं वक्ष्ये दिव्यदष््टिप्रदां शुभाम्‌ । 
धारणां सवंसिद्धचथं रूपतन्माच्रमाधिताम्‌ ।\१९॥। 
एकान्तस्थो यदा योगी विनिमीकलितलोचनः । 
शरत्संध्याश्रसकाशं यत्त॒ किचित्प्रपश्यति ॥२०॥ 
तत्र॒ चेतः समाधाय यावदास्ते दशाहकम्‌ । 
तावस्प्रपश्यते तन्न॒ बिन्दुन्सृक्ष्मतमानपि ।॥२१।। 
केचित्तत्र सिता रक्ताः पीता नीलास्तथा परे) 
तान्द्ष्टट्वा तत्र संदध्यान्मनोऽत्यन्तमनन्यधौ: ।। २२।। 
षण्मासात्पश्यते तषु रूपाणि सुबहून्यपि । 
उथल्दात्तान्येव तेजोभिः प्रदीप्तानि स्थिराणि च ।२२।। 
तान्यभ्यस्यंस्ततो दचन्दादिबिम्बाकाराणि पश्यति । 
ततोऽब्दात्पश्यते तेजः षण्मासात्पुरुषाङृति ।२४।। 


६५ 
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मालिनी वि जयोत्तरतन्त्र 


त्रिमासतादव्यापकं तेजो मासात्सर्वं विरसपितम्‌ । 
कालक्रमाच्च पूर्वोक्तं रूपावरणमाध्रितम्‌ ।२५॥। 
तत्सवं फलमाप्नोति दिव्यदृष्टिश्च जायते । 
इतीयं कल्पनाशून्या धारणा कृतक्ोदिता ॥२६। 
दशपन्छविधो मेदः स्वयमेवात्र जायते । 
यतोऽस्यां निश्चयं कुर्थात्किमन्येः शास्त्र म्बरः । २७ 
अतः स्पशंवतोमन्यां कथयामि तवाधुना । 
धारणां तु यया योगी वच््रदेहः प्रजायते ।\२८।। 
षट्कोण मण्डलान्तःस्थ मात्मानं परिभावयेत्‌ । 
रक्ष मञ्जनसंकाशं प्रत्यंशं स्फुरिताकरूुलम्‌ ।\२९। 
ततोऽस्य दशभिर्देवि दिवसेस्त्वचि सवतः । 
भवेत्पिपीलिकास्पशंस्ततस्तमनुचिन्तयन्‌ ।३०।। 
वच््रदेहत्वमासाद्य पूर्वोक्तं पूव बल्लन्ेत्‌ । 
ूर्वोक्तमण्डलाकारं पूवरूपं विचिन्तयन्‌ ।\३१। 
स्र्शतसवावृतिज्ञानं लभन्केन = निवायते । 
हीनमण्डलमात्मानं ध्यायेत्तत्पतिसिद्धपे ।।३२॥ 
यया संसिद्धया सर्वंस्पशंवेदी भविष्यति । 
कणो पिधाय यत्नेन निमीक्ितविलोचनः ।\२३२।। 
यं श्युणोति महाघोषं चेतस्तत्रानुखन्धयेत्‌ \ 
दीप्यते जाठरो वह्िस्ततोऽस्य दश्भिदिनः ।\३४।। 
दूराच्छवण विज्ञान षण्मासादुपजायते । 
यस्तस्यास्ते ध्वनि्मन्दः {कचित्किचिद्विभाव्यते ।\३५॥ 
सकलात्मा स विज्ञेयस्तदभ्यासादनन्यधीः । 
शब्दावरणविज्ञान माप्नोति स्थिरतां गतम्‌ ।\३६।। 
यः पुनः श्रूयते शब्दरतदन्ते शंखनादवत्‌ \ 
ब्रलयाकलकूपं  तदभ्यस्यं तत्फलेप्सुभिः \)३७।। 
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स॒ एवातितरामन्यशब्दप्रच्छादको यदा। 
विज्ञानाकल इत्यक्तस्तदासावप राजिते ।॥३८॥ 
मनोह्भादकरो योऽन्यस्तदन्ते संविभाग्यतं । 
स मन्त्र इति विज्ञेयो योगिभिर्योगकाङ्क्षभिः ।।३९॥ 
ततस्तु श्रूयते योऽन्यः शान्तघण्टानिनादवत्‌ । 
स मन्तरेशण इति प्रोक्तः सवेसिद्धिफलप्रदः 1\४०।। 
चण्टानादविरामान्ते यः शब्दः संप्रजायते । 
मन्त्रेशेशपदं तद्धि सिद्धीनां कारणं महत्‌ ।\४१।। 
अनिलेनाहता वीणा याद्ङ्नाद विमुच्चति । 
तादशो यो ध्वनिस्तत्र तं विद्याच्छांभवं पदम्‌ ।\४२।। 
पृथग्वा क्रमशो वापि सवनितान्समभ्यसेत्‌ \ 
प्राप्नोति सवं वित्सिद्धीः शब्द।वरणमाधिताः ॥\४३।। 
इत्येताः कथिताः पच्च तन्मात्राणां वु धारणाः । 


उति श्रीमाछिनीविजयोत्तरतन्तरे तन्मात्रधारणाधिकारश्चतुदं शः ॥ १४।। 








अथ पञदरशोऽधिकार. 


अथ वागिद्द्रियादीनां मनोन्तानामनृक्रमात्‌ । 
धारणाः संप्रवक्ष्यामि दल्लेकां च समासतः ॥१)।. 


बदनान्तं नमःशब्दमाट्मनश्िन्तयेद्बुधः । 
गहीतवाक्त्वमभ्येति मौनेन मधुसुदनि॥२।॥ 


सर्वत्रास्वकिता वाणो षडमि्मसिः प्रवतंते । 
सवेशास्त्राथं वेत्तत्वं वत्सरादृपजायते ।३।\ ` 
वागेवास्य प्रत्तेत॒ काव्यालङ्कारम्‌ षिता। 
त्रिभिरब्दैः स्वयं कर्ता शास्त्राणां संप्रजायते ।\४। 
तत्रेव चिन्तयेदहं स्वकौयमनुरूपतः । 
भूयस्तमेव धवल मीषत्तेजोवभातितम्‌ ।५।. 
रसान्तःसोमविम्बादितेजोन्तं तमनृस्मरेत्‌ । 
स्वं फलमवाप्नोति वागावरणजं कमात्‌ ॥\६।\' 
पाणौ चतं समादाय षण्मासाददुरसंस्थितम्‌ । 
वस्तु गह्ात्यसंदेहात्रयम्दात्पारेऽपि वारिधेः ।\७॥ 
तत्रात्मदेहंपूवं तु पद्माभमन्‌चिन्तयन्‌ । 
सव्यापारादिभेदेन चतुर्दशकमादरात्‌ ।)८।\ 
परवकितिकालनियमात्पुरवोक्तिनेव वत्मना । 
सर्व॑ फलमवाप्नोति हस्तावतिसमाध्ितम्‌ ।६।। 
पादावेवविधो ध्यायन्वत्सरत्रयमादरात्‌ । 
मृहरतेन समुद्रान्तामशरान्तो रमति क्षितिम्‌ ।॥१०।' 
चतुरदंह्य समभ्यच्यं स्वदेहादिकममभ्यसन्‌ । 
प्राप्नोति पू्वंवत्सर्वं रलं पादावृतिस्थितम्‌ ॥११।।. 
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-पायावपि मनस्तत्त्वं स्थिरीकूवन्नवाप्स्यति । 
-मासेन तद््वव्याधिविमुक्तिमविकम्बतः ।१२॥। 
पुण्यहलोकतवमाप्नोत्ति च्रिभिरब्दरनादरात्‌ । 
चतुदशविधं चात्र पूवंवत्फलमाप्स्यति ।\१२॥ 
स्वरूपतः स्मरेल्लिङ्धः मासमात्राज्जितेन्द्रियः। 
 षडभिर्मासिरनायासादिच्छाकामित्वमाप्नुयात्‌ ।\ १४॥। 
चतुदंशविषे भेदे तत्राभ्यस्ते महामतिः । 
लिद्धावरणजं सर्वं पुबवल्र्भते फलम्‌ ।\१५॥ 
स्वनिह्लामिन्दुवर्णाभां चिन्तयेद्‌दसभिदिनेः। 
प्राप्नोत्यन्‌भवं योगी जिह्वामवमिवात्सनः ।\१६॥। 
जास्वादयति दूरस्थं षण्मासदेकमानसः। 
वत्सरेस्तु त्रिभिः साक्नात्लेडचसौ परमामृतम्‌ ।\ १५७॥ 
येनासौ भवति योगी जरामरणवजितः। 
अपेयादिप्रसक्तोऽपि न पापैः परिभूयते १८१ 
पूवंवत्सवंमन्यच्च स्वदेहान्‌ चिन्तयन्‌ । 
फल माप्नोत्यसदेहाद्रसनावृतिसंभवम्‌ ।\ १६॥ 
कनकाभं स्वकं घ्राणमनुचिन्तयतः शनेः । 
दिवसेदश्शभिर्व्राणश्न्यतान्‌भवो भवेत्‌ ॥२०।। 
षण्मासाद्गन्धमाघ्राति दूरस्थस्यापि वस्तुनः । 
 घातयेद्गन्धमाघ्नराय यस्य दृष्टो भविष्यति ॥२१।। 
वत्सरेस्तु च्रिभिदिव्यं गन्धमासाद्य योगवित्‌ । 
जरामरणनेरगुण्ययुक्तो दिव्यत्वमहंति ।॥२२॥ 
सवंमन्यद्यथोदिदष्टं तथेव च विचिन्तयेत्‌ । 
-कभिकं फलमाप्नोति घ्राणावरणमास्थितम्‌ ।\२३॥ 
उदयादित्यसंकाशे चिन्तयंश्चक्षृषो निजे । 
-दच्याहाच्चक्षृषो रक्तल्रावानुभवमाप्स्यति ॥र४५। 
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मालिनीविजयोत्तरतन्तर 


वेदना महती चास्य ललाटे संप्रजायते । 
न भेतव्यं महादेवि न चाभ्यासं परित्यजेत्‌ ॥ २५।४ 
संत्यजन्नन्धतामेति तेन॒ यत्नात्समम्यसेत्‌ । 
षड्भिर्मासिमंहायोगी दिव्यदृष्टिः प्रजायते ।\२६। 
छिद्रां प्रपहयते भमि कटाहान्तामतन्द्रितः। 
आध्रवान्तमथोध्वं च करामलकवद्बुघः 1; २७) 
वत्सरेस्तु चरिभिर्योगी ब्रह्माण्डान्तं प्रपद्यति । 
तदन्तर्योगिनीज्ञानं शरीरस्थं प्रजायते ।\ ` ८॥। 
स्वदेहादिकमन्यच्च पु्वेक्तिं पववत्स्मरन्‌ । 
नयनावृतिजं सबमाप्नोतीति किमद्‌भृतम्‌ ॥\२६।। 
सर्वत्राञ्जनपत्राभां निस्तरद्धां त्वचं स्मरन्‌ । 
शस्त्रेरपि न मासेन हन्तुं शक्यो भविष्यति ॥३०।। 
षण्मासादतितीत्रेण नाग्निनाप्येष दहयते । 
वत्सरच्रितयायोगी वच्रोपलविषादिभिः ॥३१)) 
पीडयते न कदाचित्स्यादजरामरतां गतः । 
स्पर्शावितिजविज्ञानगीतवच्च चतुदज्ञ ॥३२८।\ 
भेदाः सह॒ फलैर्ञेयाः पुवंकालानृसारतः । 
कित्वत्र चिन्तयेद्देहं स्वदेहादिभिरावतम्‌ ॥३३।\ 
संदधानः स्वकं चेतः ्रोत्राकाशे विचक्षमः। 
द्‌ राच्छवणविन्ञानं षण्मासादुपजायते ।॥३४।). 
त्रिभिः संवत्सरेदवि ब्रह्माण्डान्तरुदीरितम्‌ । 
श्यणोति स स्फुटं सवं जरामरणवनितः ॥३५।। 
तत्राकाशोक्तवत्सवं स्वदेहा्यनुचिन्तयेत्‌ । 
्रोत्रावरणजं सवं फलमाप्नोति पूववत्‌ ॥६६।। 
मनोवतींमतो वक्ष्ये धारणां सवंस्िद्धिदाम्‌ । 
यया संसिद्धया देवि सवसिद्धिफलं लभेत्‌ ॥६७।\. 











पञ्चदशोऽधिकारः ७१ 


मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
तस्मात्तदभ्यसेन्मन्त्री यदीच्छेन्मोक्षमग्ययम्‌ ।३८॥। 
तदर्धचन्द्रसंकाश्मधोवक्त्रं हदि स्थितम्‌ । 
चिन्तयस्मासमात्रेण प्रतिभां प्रतिपत्स्यते ॥२३६॥। 
अकस्सात्पद्यते किचिदकस्माच्छृणुते तथा । 
सर्वे न्दरिथात्मकं ज्ञानमकस्माच्च क्वचित्कचित्‌ ।\४०।। 


स्वस्वकेन्द्रियविज्ञानं संपयेत्सर त्रपात्‌ । 
भवते योगयक्तस्य योगिनः सुपरिस्फुटम्‌ ।४ 1 
स्वदेहादिकमप्यत्र पर्वोक्तिवदन्‌स्मरन्‌ । 


[चत्तावरणविज्ञानं प्राप्य सोमगुणं ऊभेत्‌ ।। ४२।। 
इत्येकादश गीतानि समभ्यस्यानि ते तथा। 
इन्द्रियाणि, यतः सवं फलमेव प्रतिष्ठितम्‌ ।।४२।। 
बन्धमोक्षावभावेताविन्दरियाणां जगृबुघाः। 
विगहीतानि बन्धाय विमुक्तानि विभ्तये ।\४॥। 
एतानि व्यापके भावे यदा स्युमनसा सह ! 
विभुक्तानौ१ि विद्रह्ुर्ञातव्यानि तडा त्रिये \\४५।। 
यदा तु विषये क्वापि प्रदेजान्तरवतिनि; 
संस्थितानि तदा तानि बद्धानीति प्रचक्षते \\४६।। 
इत्ययं द्विविधो भावः शुद्धाशुद्धश्रभेदतः। 
इन्द्रियाणां समाख्यातः सिद्धयोगोश्चरौ मते ।\४७।। 


इति श्रीमाचिनो विजयोत्तरतन्त्रं धारणा; घकारः पञ्चदशः ।।१५।। 














अथ षोडशोऽधिकारः 
अथ गवमथीं दिव्यां धारणां धारणोत्तमाम्‌ । 
महागवकरीं वक्ष्ये योगिनां योगवन्दिते।॥१।। 


षोडशारं स्मरेच्चक्रमात्मदेहमनन्यधोः । 
एषोऽहमिति संचिन्त्य स्वकायंपरिवारितम्‌ ।\२।। 
अप्रधृष्यो भवेद्योगी वत्सरत्रितयेन तु। 
ममत्वमच्युतं तस्य भवेत्सर्वेत्र कुत्रचित्‌ ।३।। 
ताद्ग पस्य चक्रस्य नाभि मृति स्वकां स्मरन्‌। 


चिन्तयेत्सवमेवाहं मयि सवमवस्थितम्‌ ।*॥ 
ततोऽहङ्कार विज्ञानं प्राप्नोतीति किमद्‌भ॒तम्‌। 
ह्च्चक्र समनुध्यायन्मत्स्वरूपमतन्द्रितः ।५। 
अकलोकमवाप्नोति गर्वावरणजं फलम्‌ । 


बिम्बादिक क्रमात्सवं चिन्तयन्नीललोहितम्‌ ।।६॥ 
तन्वं सवमाप्नोति दश्ञावस्थाप्रचोदितम्‌ । 
इति गवंमयो प्रोक्ता प्रजापतिगण्रदा ।७॥। 
उद्यदादित्यबिम्बाभं हदि पद्ममनुस्मरन्‌। 
धर्मादिभावसंयुक्तमष्टपत्र सकणिकम्‌ ॥८॥ 
मासेन स्थिरबुद्धिः स्यात्षडभिः श्रुतिधरो भवेत्‌ । 
त्रिभिरब्दः स्वयं कर्ता शस्त्राणां संप्रजायते ।&€॥। 


स्वां तत्र॒ चिन्तयेन्मृति बुद्धित्वं प्रपहयति । 
तदीशज्ञानमाप्नोति ब्रह्माणमन्‌ चिन्तयन्‌ ।। १०। 
वेदानुदिगरते सप्त ? [सुप्तः] समाधिस्थोऽथवा मुनिः, 
सुस्थिरास्ते सदाभ्यासादनधीता अपि स्कुटम्‌ ।११॥ 
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बिम्बादिकं क्रमात्सवं पूर्वोक्तिमन्‌चिन्तयन्‌ । 
प्राप्नोति ब्राह्यमेश्व्यं बद्धचावरणमाध्रितम्‌ ।\१२।। 
हदि बिम्बं रवेर्ध्यायस्तदन्तः सोममण्डलम्‌ । 
एवममभ्यसतस्तस्य षण्मासादुपजायते ।१३)। 
दिव्यचक्षुरनायासात्सिद्धिः स्याद्रत्सर त्रयात्‌ । 
स्वदेहं चिन्तयंस्तत्र गुणज्ञानमवाप्स्यति ।1१४। 
लिङ्खाकारं स्मरन्दीप्तं तदीश्रवमवाप्न्‌यात्‌ । 
बिम्बादि पूर्ववद्धचायन्दशकं दशकात्मकम्‌ । १५॥। 
फल माप्नोत्यसंदेहाद्गणावरणसंस्थितम्‌ 
चतुचिश्ञत्यमी प्रोक्ताः प्रत्येकं दरापन्चचा ।\१६।। 
धारणाः कषमादिततवानां समासाद्योगिनां हिताः । 
त्रयोदश्ञात्मके भेदे षडन्याः संस्थिता यथा ॥१७\। 
योगिनामन्‌वण्यन्ते तथा योगप्रसिद्धये। 
देहं मुक्त्वा स्वरूपेण नान्यत्‌ कचिदिति स्मरेत्‌ ।\१८॥ 
सितपद्मा सना सीनं मण्डलत्रितयोपरि । 
एवमन्नर स्थिरीभूते मासमात्रेण योगवित्‌ \।१६॥ 
स्वंव्याधिविनिमुक्तो भवतीति किमद्भतम्‌ । 
वण्मासादस्य विज्ञानं जायते पथिवीतले ।\२०। 
अब्दाज्जरादिनिमुक्तरित्रिभिः पुंस्तत्त्वद्गभवेत्‌ । 
हूदघःपङ्जेऽ्त्रेव द्वादशार्धाङ्गुलां तनुम्‌ । २१ 
हृदन्ते भावयेत्स्वान्यां षण्मासान्मृत्थुजिद्‌ भवेत्‌ \ 
त्रिभिरब्दः समाप्नोति पुस्तच्वेश्चरतुल्यताम्‌ ।२२॥ 
बिम्बादौ पुवंवत्सर्वं तत्र संचिन्तिति सति। 
फल माप्नोत्यसंदेहात्पुरुषावरणस्थितम्‌ ।२३।। 


एतद्रेदान्तविज्ञानं समासादुपववणितम्‌ । 
कपिलस्य पुरा प्रोक्तमेतद्विस्तरशो मया ॥२४।। 


७३ 
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मालिनी वि जयोत्तरतन्त्र 


शरत्सध्याश्रसंघाभं स्वदेह मन्‌ चिन्तयन्‌ । 
वीतरागत्वमाप्नोति षडभिर्मासिनं संशयः ।२५।१ 
जरामरणनिमु क्तो वर्षणेवोपजायते । 


तयब्दाज्ज्ञानमवाप्नोति रागावरणजं महत्‌ ॥२६। 
रक्तं संचिन्तयेद्देहं संपुणश्रोपरिस्थितम्‌ । 
मासषट्‌कमनुद्धिग्नो वीतरागत्वसिद्धये ॥ २७॥ 
स्मरन्संवत्सरे सम्यडमत्युना न प्रपीड्यते । 
त्रिभिरब्देजितदरन््रो रागे च समतां ब्रजेत्‌ ।२८॥ 
रक्तपद्यस्थितं रक्तं पन्चपर्वं हृदावधि। 
ध्यायन्फलमवाप्नोति पूर्वोक्तमखिलं क्रमात्‌ ।॥२६॥ 
बिम्बादि चात्र पुर्वोक्तिमनुचिन्तयतो मुहुः । 
फलं भवति निःशेषं रञ्जकावृतिसंभवम्‌ ।।३०। 
हदि पद्म सितं ध्यायेवुद्रचष्टपत्रं सकेसरम्‌ । 
सर्वामृतमयं दिव्यं चन्द्रकल्पितकणिकम्‌ ॥।३१॥। 
निश्चलं तत्र संयम्य चेतो निद्रान्तमात्मनः। 
ततो यत्पश्यते स्वप्ने तथ्यं तत्तस्य जायते ।॥।३२॥ 
एवमन्यसतस्तस्य तद्धि पद्योदितं फलम्‌ । 
सवं प्रजायते तस्य तत्कालक्रमयोगतः ॥ ३३। 
चतुरङगुलदेहादि सवत्रवं विचिन्तयन्‌ । 
पूव वत्सवंमाप्नोति विद्यातत्त्वसमु तम्‌ ॥३४।। 
हूदयादेकमेक तु व्यतिक्रम्यार्धमङ्गुलम्‌ 
पृथक्‌ चक्रत्रयं ध्यायेद्रक्तनोलसितं क्रमात्‌ ।३५। 
तत्रत्य कपव तु पुरुषं तत्समद्युतिम्‌ । 
बिम्बादिकं च यल्प्रोक्तं तत्त्वत्रयमिदं महत्‌ ।।३६॥। 
त्रयोदशात्मकं भेदमेतदन्तं विदुरबुधाः। 


एकादजशप्रभेदेन त्वद्रयमथोच्यते ।\ ३७६। 
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कण्ठकपावधौ चक्र पच्वारे नाभिसंस्थितम्‌ । 
ध्यायेत्स्वरूपमात्मीय दीप्तनेत्रो पलब्धवत्‌ ।।३८।। 
क्षित्यादिकालतत्त्वान्ते यद्रस्तु स्थितमध्वनि । 


सवं प्रसाध्य योगीद्धो न कालेनाभिभ्‌यते।।३६।। 


बिम्बादिकेऽपि तत्रस्थे योगिनामन्‌चिन्तिते। 
भवतीति किमाश्चयमनायासेन तत्फलम्‌ ।\४०।। 
कण्ठाकाे स्थिरं चेतः कुवन्योगी दिने दिने । 
मायोत्थं फलमाप्नोति बिम्बादावपि ततरगे 11 ४१। 
कण्ठकपविधानाभं राहु ग्रस्तेन्दु विम्बवत्‌ । 


चिन्तयन्न पुनर्याति मायादेवश्चवतिताम्‌ ।\४२।) 


तदेव तत्र स्वभनिमुक्तवत्परि चिन्तयन्‌ । 


तेजोदेहादिकं चापि प्राप्नोति परमेशताम्‌ ।४३।। 


मध्यन्दिनिकराकारं लम्बकस्थं विचिन्तयेत्‌ । 


समस्तमन््चक्रस्य रूपं यत्सामुदायिकम्‌ ।\४४।। 


ततः कालक्रमाद्योगी मन्त्रत्वमधिगच्ठति। 


अनषदङ्कफलं चात्र पूवक्तिं सवमिष्यते।।४५।। 


मति तत्रेव संचिन्त्य मन्त्रेशत्वमवाप्नुयात्‌ । 


तदधो दीपकं तेजो ध्यात्वा तत्पत्तितां त्रजेन्‌ ॥४६।। 


सबाहयाम्यन्तरं तस्मादधोध्व' व्यापि च स्मरन्‌ ¦ 


तेजो मन्त्रेश्वरेश्ानपदान्न चयवते नरः ।\४७।। 


बद्धवा पद्यासनं योगी पराबीजमनुस्मरन्‌ । 


श्रुवोमध्ये न्यसेच्चित्तं तद्बहिः किचिदग्रतः ।\४८।। 


निमीलिताक्नो हृष्टात्मा शब्दालोकविवजिते । 


पश्यते पुरुषं तत्र॒ द्वादशाङ्गृलमाधतम्‌ ।।४६।। 
तत्र चेतः स्थिरं कुर्यात्ततो मासत्रयोपरि। 


सर्वावयवसपुणं तेजोरूपमचन्चलम्‌ ।५०।; 


७ 
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मालि नीवि जयोत्तर तन्त्र 


प्रसन्नमिन्दुसंकाश्च परयति दिव्यचक्षुषा । 
तं॒दष्ट्वा पुरुषं दिव्यं कालज्ञानं प्रवतंते ।५१॥। 
अंश्िरस्के भवेन्मृत्युः षण्मासाभ्यन्तरेण तु । 
वश्वनं तत्र कुर्वीत यत्नात्कालस्य योगवित्‌ ।।५२॥ 
ब्रह्मरन्ध्रोपरि ध्यायेच्चन्द्रविम्बमकल्मषम्‌ । 
सलवन्तममृतं दिव्यं स्वदेहापुरकं बह ।।५३।। 
तेनापुरितमात्मानं चेतोनालान्‌सपिणा । 
सबाहयाम्यन्तरं ध्यायन्दश्ञाहानमत्य॒निवेत्‌ ।।५४। 
महाव्याधिविनाशेऽपि योगमेनं समभ्यसेत्‌ । 
प्रत्यद्धव्याधिनाशाय प्रत्यङ्काङ्कमनस्मरन्‌ ।५५॥। 
धूमवणं यदा पतयेन्महान्याधिस्तदा भवेत्‌ \ 
कृष्णे कुष्ठमवाप्नोति नीले शीतलिकाभयम्‌ ।)५६।। 


हीनचक्षृषि तद्रगं नासाहीने तदात्मकम्‌ । 
यद्यदद्धः न पश्येत तत्र तद्चाधिमादिजेत्‌ ।५७॥। 
आत्मनो वा परेषां वा योगी योगपथे स्थितः । 
व्षेस्तु पच्चभिः सर्वं विद्यातत्वान्तमोश्वरि ।)५८॥ 
वेत्ति भृङ्वते च सततं न च तस्मात्प्रहीयते। 
तच्रस्थे तेजसि ध्याते सबेदेहविस्पिणि ।५६॥ 
पर्वोक्तं सवमाप्नोति तत्कालक्रमयोगतः । 
अथोध्वव्यापिनि ध्याने तत्र तस्मादखण्डितः।\६०॥ 
स्वंमन्तरेश्वरेशत्वान्न भूयोऽपि निवतंते । 


एवं ललाटदेशेऽपि महादीप्तमनुस्मरन्‌ ।६१॥ 


प्रपहयत्यचिरादेव वर्णाष्टकयुतं क्रमात्‌ । 
इन्द्रनीलप्रतोकाशं शिखिकण्डसमद्युति ।\६२।। 
राजावतनिभं चान्यत्तथा वेदूयसंनिभम्‌ । 
पुष्परागनिभं चान्यत्प्रवालकस मद्युति ।६३।। 
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पद्यरागप्रतोकाश्मन्यच्चन््रसमदुति 
तां दष्ट्वा परमां ज्योत्स्नां दिव्यज्ञानं प्रवतते ।\६४।। 
विहारपादचारादि ततः स्वं प्रवतते। 
अधोध्वं व्यापिनि ध्यातेन तस्माच्च्यवते पदात्‌ ।\६५। 
इत्येतत्सवंमाद्यातं लक्ष्यभेदब्यवस्थितम्‌ । 
अधना चित्तभेदोऽपि समासादुपदिश्यते ।\६६। 
पिज्ञाच नन्तपर्यन्तगणाष्टकसमोहया | 
तत्तद्रपगणं कुर्थात्सम्यगीशे स्थिरं मनः ।\६७॥। 
इतीश्वरपदान्तस्य मागस्यास्य पृथक्‌ पृथक्‌ । 
यथोपासा तथाद्पाता योगिनां योगसिद्धये ।\६८।। 


इति श्रौमालिनीविजयोत्तरतन्त्रे धारणाचिषारः षोडशः ॥१६।। 
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अथ सप्तदशोऽधिकारः 


अथेतत्सवेमुविदष्टं यदि न स्फुटतां व्रजेत्‌ । 


स्फुटीकृते स्थिते तत्र न मनस्तिष्ठते स्फुटम्‌ ।\१॥ 


गतिभङ्खः ततस्तस्य प्राणायामेन कारयेत्‌ । 
स॒ च पन्चविधः प्रोक्तः पुरकादिप्रभेदतः।\२॥ 
पूरकः कुम्भकश्चेव रेचको हयपकषकः । 


-उत्कषः पनच्चमो जेयस्तदभ्यासाय योगिभिः ।\३॥। 


पूरकः पुरणाष्वायोद्रधा षोढा च गीयते, 
स्वभावपूरणादेको विरेच्यान्यः प्रपूरितः ।४।। 


नासामुखोध्वंताल्‌नां रन्ध्रभेदाद्विमिद्यते । 


भिन्नः षोढात्वमभ्येति पुनभेदरनन्तताम्‌ ।\*५॥ 
कुम्भः पन्चविधो ज्ञेयस्तत्रकः पूरितादन्‌ । 
विधृतो रेचकात्पश्चाष्टितीयः परिकोतितः \\६।। 


द्रयोरन्ते दयं चान्यत्स्वभावस्थश्च पच्वमः। 


स्थानान्तरप्रभेदेन गच्छत्येषोऽप्यनन्तताम्‌ ।७।। 
रेचकः पुवेवज्ज्ञेयो द्विधाभूतः षडातेमकः । 
स्थानसंस्तम्भितो वायुस्तस्मादुल्रृष्य नोयते ॥८॥। 
योऽन्यप्रदेशसप्राप्त्ये स उत्कर्षक इष्यते । 


तस्मादपि पुनः स्थानं यतो नीतस्तराहूतः।\६।। 
अपक्षक इत्युक्तो द्वावप्येतावनेकधा । 
एषामभ्यसनं कुर्यात्पद्यकाद्यासनस्थितः ।॥१०}) 
अधमः सकृदुदघातो मध्यमः सिद्धिदो मतः । 
ज्येष्ठः स्याद्यस्त्ररुद्घातः स च दादशमात्रकः ।११।। 
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त्रिजनिविष्टनान्मात्रात्रिगुणाच्छोरिकात्रयात्‌ । | 
अजितां नाक्रमेन्सात्रां वायुदोषनिवत्तये ।१२।। 
प्रत्यङ्कधारणाद्रायं न च चक्षुषि धारयेत्‌ । 
नाभिहूत्तालुकण्ठस्थे विवृते मरुति क्रमात्‌ ॥१३।। 
चतस्रो धारणा ज्ञेया शिख्यम्ब्वीक्ञामता्मिकाः । 
यद्यत्र चिन्तयेदद्रव्यं तत्तत्सवगतं स्मरेत्‌ ॥\ १४॥। 
जिन्दुनादात्मक रूपमोक्ञानीं धारणां चितम्‌ । 
अमृतायाः स्मरेदिन्दु कालत्यागोक्तवःर्मना ।\ १५।। 
धारणाभिरिहैताभिर्योगी योगपथे स्थितः । 
हेयं बस्तु परित्यज्य यायात्पदमन्‌त्तमम्‌ ।१६॥। 
त्रिवेददवीन्दुसंख्यातसमुद्घातास्त्विमा मताः । 
एताभिरप्यधोऽप्युक्तं फल ॒प्राप्नोत्यन्‌त्तमम्‌ । १७।। 
योगाङ्कत्वे समानेऽपि तर्को योगाङ्कमृत्तमम्‌ । 
हेयाद्यालोचना तस्मात्तत्र यत्नः प्रहस्यते ।\ १८॥ 
मार्गे चेतः स्थिरीभते हेयेऽपि विषयेच्छया । | 
प्यं तेनानयेत्तावद्यावत्पदमनामयम्‌ ।\१६॥ 

तद्थंभावनायुक्तं मनोध्यानमुदाहूतम्‌ । 

तदेव परमं ज्ञानं भावनामयमिष्यते ।॥२०॥ 
मुहृतदिव तत्रस्थः समाधि प्रतिपद्यते । | 
तत्रापि च सुनिष्पन्ने फलं प्राप्नोत्यभोप्सितम्‌ ।२१। 

्याह्कि चिचिचन्तयेष्स्तु नान्यत्वं प्रतिपद्यते) 

तेन॒ तन्मयतामाप्य भवेत्पश्चादभाववत्‌ ।\२२। 

पच्चतामिव संप्राप्तस्तीत्ररपि न चाल्यते। 


ततः शब्दादिभिर्योगी योगिनीकुलनन्दनः ।\२३।। 
इत्यनेन विधानेन प्रत्याहृत्य सनो मृहुः। 
{ प्रणाधामादिकं स्वं कूर्याद्योगप्रसिद्धये ।२४\ 











भअ (च क क ~ इ ` = रे 
#* = च तः ति पो | ~ यि क~ 


ध 


सवंमप्यथवा भोगं मन्यमानो विरूपकम्‌। 
स्वक्षरीरं परित्यज्य शाश्वतं पदमृच्छति ॥२५।। 
तदा पूर्वोदितं न्यासं कालानलसमप्रभम्‌ । 
विपरीतविधानेन कुर्या... -द्वियुग्मताम्‌ ।\ २६।। 
आग्नेयां धारणां कत्वा सवंममप्रतापिनीम्‌ । 
पूरयेद्रायुना  देहमङगुष्ठान्मस्तकान्तिकम्‌ ।२७॥। 
तमुत्कृष्य ततोऽङगुष्ठाद्‌ब्रह्मरन्ध्रान्तमानयेत्‌ । 
छेदयेत्सवंमर्माणि मन्त्रेनानेन योगवित्‌ ।। ८।। 
जीवमादिद्विजारूढं शिरोमालादिषखंयुतम्‌ ) 
कृत्वा तदग्रं करर्वोत द्विजमाद्‌यमजोवकम्‌ ।\२६॥। 
इत्येषा कथिता कालरात्रिमंमनिङृन्तनी । 
नैनां समुच्चरेद्देवि य इच्छेद दोघं जीवितम्‌ ।।३०।। 
शतार्धोच्चारयोगेन जायते मृध्नि वेदना) 
एवं प्रत्ययमालोच्य मृत्युजिडढचानमाश्चयेत्‌ ।।३१। 
निपीडच तं ततस्तत्र चिन्दुनादादिचिन्तकम्‌ । 
वेगादुत्ङृष्य तत्रस्थकालरात्रीं वि सजयेत्‌ ।\३२।। 
०००३ कक ज 5००5 ०७७ कक कक ०७७००, ०७७ सिद्धयोगीश्वरो मते । 
तत्सकाशा-दवेत्सिद्धिः सवंमन्त्रोक्तलक्षणा ।)३३।। 
तदेव मन्त्रर्पेण म॒ [ नृष्येः ] समुपास्यते । 
एष ते ज्ेयसदावः कथितः सुरवन्दिते ।)३४।। 
अभक्तस्य गहस्यापि नास्थेयो जातुचिन्मया । 
उदरं सर्वमापुयं ब्रह्मरन्ध्रान्तमागतम्‌ ।,२३५।। 
वायं श्रमणयोगेन तनस्तं प्ेरयेत्तया। 
यावत्मराणप्रदेशान्तं योगिनां मनसेण्सितम्‌ ।\३६।। 
क. ^ | पुनरा [ वृत्य ] तथेव नाभिमण्डलम्‌ । 
एवं सममभ्यसेत्तावदयावहासरसप्तकम्‌ ।। २७।। 
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तदाप्रभृति संयुक्तः कषयेत्तरिद्शानपि । 
अनेनाङृष्य विज्ञानं सवेयोगिनिषेवितम्‌ ॥३८॥। 
गृह्णोया दयोगयुक्तात्मा किमन्यैः क्षद्रश्ञासनेः । 
प्रथमं महती धूरणिरम्यासात्तस्य जायते ।\३९॥ 
ततः प्रकम्पो देवेशि ज्वलतीव ततोऽप्यणुः । 


इति श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्रे सक्तदशोऽधिकारः ॥ १७।। 

















अथ अष्टादशोऽधिकारः 


श्युणु देवि परं गृहयमप्राप्यमकृतात्मनाम्‌ । 
यन्न॒ कस्यचिदाख्यातं तदद्य कथयामि ते।॥१॥ 
सवंमन्यत्परित्यज्य चित्तमत्र निवेशयेत्‌ । 
मृच्छलधातुरत्वादिभवं लिद्धः न पूजयेत्‌ ।॥२॥ 
यजेदाध्यात्मिकं लिङ्क यत्र कीनं चराचरम्‌ । 
बर्हिलद्धस्य लिङ्कत्वमनेनाधिष्ठितं यतः ।॥।३॥ 
अतः प्रपजयेदेतत्परमाद्रंतमाधितः । 
अन्‌ध्यानेन देवेशि परेण परमाणुना ।४।। 
योऽनुध्यातः स एवेततिलिङ्क पश्यति नापरः । 
यदेतत्स्पन्दनं नाम हव्ये समवस्थितम्‌ ॥५। 
तत्र चित्तं समाधाय कम्प उद्धव एव च। 
तत्र॒ प्रश्ान्तिमापन्ने मासेनेकेन योगवित्‌ ।\६।। 
ह दयादुत्थितं लिङ्क ब्रह्मरन्ध्रान्तमीहवरि । 
स्वप्रभोद्योतिताज्ेषदेहान्तममलद्थुति ।७॥। 
तत्रेव पश्यते स्वं मन्त्रजालं महामतिः 
तन्मस्तक समारुह्य मासमात्रमनन्यधोः ।८॥ 
ततस्तत्र सुनिष्पन्ने षण्मासात्सवंसिद्धयः। 
एतति्लिङ्कमविज्ञाय वो लिङ्खी लिद्धमाश्नयेत्‌ ॥&६॥ 
वृथा परिश्रमस्तस्य न लिद्धःफलमरनृते । 
रेव मेतन्महालिङ्कमात्मलिङ्े [न] सिद्धचति ॥१०॥। 
िद्धेऽत्र लिङ्धवत्लिङ्खी लिङ्धस्थो लिङ्कवजितः। 
भवतीति किमाश्चयमेतस्मात्लिद्धलिङ्धितः ।॥।११।। 


पकक 





अष्ादलऽधिकारः 


अनेन लिङ्धलिङ्केन यदा योगी बहित्रजेत्‌। 


तदा लिङ्खीति विज्ञेयः पुरान्तं लिङ्धमिष्यते \\१२। 


एतस्मा ति्लिङ्कविज्ञानादयोगिनो लिङ्धिताः स्मृताः । 
अनेनाधिष्ठिताः मन्त्राः श्ान्तरोद्रादिभेदतः ।\१२३।। 
भवन्तीति किमाश्चयं तद्डावगतचेतसः। 
रौद्रं भावं समाभित्य यदि योगं समभ्यसेत्‌ ।\ १४।। 
दु्निरोक्ष्यो भवेत्सर्वेः सदेवासुरमानुषः । 
गमागमविनिमुक्तः सवंदष्टिरकातरः ।\१५।। 
मुहृतं तिष्ठते यावत्तावदेवेश्माप्नुयात्‌ । 
आविष्टः पयते सर्वं॑सृ्यंकोटिसमदयुतिः ।\१६॥ 
 यत्तदक्षरमव्यक्तं शेवं भेरवसित्यपि। 

तं दृष्टवा वत्सरार्धेन योगी सरवज्ञतामियात्‌ ।\ १७\। 
य एवेनं समासाद्य यस्तुप्तिमधिगच्छति । 

न च कृत्रिमयोगेषु स मुक्तः सवंबन्धनेः।\ १०८।। 
प्राणायामादिकलिद्कर्योगाः स्यु कृत्रिमा मताः। 

तेन तेऽकरतकस्यास्य कलां नाहुन्ति षोडशीम्‌ ।१६॥। 
एतत्समभ्यसन्योगी दिग्यचिह्वानि परयति । 
उपविष्ट ऋजुर्योगी न किज्विदपि चिन्तयेत्‌ ।\२०।। 
मुहर्तान्निदहेत्सवं देहस्थमकृतं कृतम्‌ । 
दहयमानस्य तस्येह प्रकम्पान्‌भवो भवेत्‌ ।॥२१।। 
` ततस्तत्र स्थिरीभूते ज्योतिरन्तः प्रकाशते । 

तां इष्ट्वा परमां दीप्ति दिव्यज्ञानं प्रवतंते ।\२२॥ 
स्वतन्त्रक्िवतामेति भञ्जानो विषयानपि, 
अनिमोलितदिव्याक्षो यावदास्ते मुहूतंकम्‌ ।\२३।। 
तस्मात्सवगतं भावमात्मनः प्रतिपद्यते । 
-तमेव भा वयेद्यत्नात्सर्वसिदिफलेप्सया ।।२४॥। 


८३ 
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माचछिनी विजयोत्तरतन्तर 


ततस्तं भावयेद्योगी कम्पमानोऽत्यनृल्वणम्‌ । 
ततः प्रपहयते तेजो कलाटाग्र समन्ततः ।२५।४ 
दष्ट्वा तत्परमं तेजो दिव्यत्ञानमवाप्नृयात्‌ । 
षड्निमसिरनायासा्रत्सरेण प्रसिद्धचति ॥२६॥}. 
श्िवतुल्यबलो भूत्वा यत्रेष्टं तत्र॒ गच्छति । 
चेतः सर्वगतं कृत्वा मृहुतदिव योगवित्‌ ।,२७।। 
लक्त्यावेक्ञ मवाप्नोति प्रकम्पान्‌भवात्मकम्‌ । 
ततस्तत्र स्थिरीभते मासमात्रेण योगवित्‌ ।\२८।६' 
शावतं प्रपहयते तेजः सबाह्याभ्यन्तरे स्थिरम्‌ । 
तत्र सम्यक्‌ सुनिष्पन्ने सबवन्द्रियजमादरात्‌ ।\२६।४ 
तत्र॒स्फुटमवाप्नोति विज्ञानमनिवारितम्‌ । 
सर्वगं चात्र विज्ञेयं यदक्षा्थेन संगतम्‌ ३०१ 
एकमेवेदमाख्यातं तस्व पर्यायभेदतः । 
कर्मेन्द्रियाणि बुद्धचन्तं परित्यज्य समस्तकम्‌ ॥२३१।। 
भावयेत्परमां शक्ति सवेत्रेव विचक्षणः, 
निश्चलं तु मनः कृत्वा यावत्तन्मयतां गतः ॥३२॥४ 
तावत्सर्वगतं भावं क्षणमात्राल्रपदयते। 
निर्दंहय पाश्जालानि यथेष्टं फलमाप्न्‌यात्‌ ।\३:॥। 
तस्मात्समम्यसेदेनं कृत्वा निश्चयमा-मनः। 
यत्राधारविनिमृक्तो जीवो लयमवाप्स्यति ॥\३४।. 
तत्स्थानं सर्वसन्त्राणामुत्पत्तिक्षेत्रमिष्यते । 
द्विविधं तत्परिज्ञेयं बाहयाम्यन्तरभेदतः ॥३५।। 
अम | मात्रा सा ज्ञेया सर्वसिद्धिदा । 
अथवा गच्छतस्तस्य स्वप्नवतत्या विचक्षणः ॥२३६॥।' 


निसेधं मध्यमे स्थाने कुर्बोत क्षणमात्रकम्‌ । 
पयते तत्र चिच्छक्ति तुटिमात्रामखण्डिताम्‌ ।1३७\)- 











अष्टःदशोऽधिकारः ८५ | 


तदेव परमं तत्वं तस्माज्जातमिदं जगत्‌ । 

स॒ एव मन्त्रदेहस्तु सिद्धयोगीश्वरोमते ।\३८॥ 
तेनेवालिद्धिता मन्त्राः सवंसिद्धिफलगप्रदाः । 
ईषट चावत्तव णस्तु हेयोपादेयवजितः ।\३९।। 
यां संदित्तिमवाप्नोति श्िवतत्त्वं तदुच्यते । 
तत्र॒ चित्तं स्थिरीकुवेन्सवज्ञत्वमवाप्नुयात्‌ ।\४०५। 
तत्रेव दिव्यचिह्भानि पश्यते च न संशयः । 
यत्रैव कुत्रचिद्गात्रे विकार उपजायते ।\४१।। | 
संकल्पपवंको देवि तत्त्वं तत्वमु्तमम्‌ । 
तदम्यसेन्महायोगो सवंज्ञत्वजिगोषया ।४२॥। 
प्राप्नोति परमं स्थानं भुक्त्वा विद्धि यथेप्तिताम्‌ । 
गन्धपुष्पादिभिर्योगी नित्यमात्मानमादरात्‌ ।४३।। 
बरह्मरन्ध्रप्रदेशे तु पूजयेडावतोऽपि वा। 
द्रवद्‌द्रव्यसमायोगात्स्नपनं तस्य जायते ॥४४।। 
गन्धपुष्पादिगन्धस्य ग्रहणं यजनं मतम्‌ । 
षड़्सास्वादनं तस्थ नेवेद्याय प्रकल्पते ।\४५॥ 
यमेवोच्चारयेद्रणं स जपः परिकोतितः। 
तत्र चेतः समाधाय दहयमानस्य वस्तुनः ।४६। 
ऊवात्ान्तस्तिष्ठते यावत्तावद्धोभः कतो भवेत्‌ । 

यदेव पश्यते रूपं तदेव ध्यानसिष्यते ॥४७। 


प्रसद्धादिदमुदिदष्टमदरतयजनं महत्‌ \ | 
उदथाकंसमाभासमर्ध्वद्वारे मनः स्थिरम्‌ ॥४८॥ | 
॥ हृदि वा तत्तथा करर्यादद्रादशान्तेऽथ वाप्नुयात्‌ । 


ततो मासार्घमात्रेण तद्रपसुपभ्यते ।\४६।। 
उपलब्धं तदभ्यस्य सवज्ञत्वाय कल्पते । 
वर्त्रेण मुखमाच्छाद्य योगी लक्ष्ये नियोजयेत्‌ \५०॥ 
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नाभिकन्दादधस्तात्त्‌ यावत्तस्वं शिखावधि । 
सुक्ष्मतारकसंकाश्ं रदिमज्वालाकरालितम्‌ ।\५१।१. 
प्राणशक्त्यवसाने तु पद्यते रूपमात्मनः \ 
तदेवाम्यसतो देवि विकासमुपगच्छति ।५२।. 
तन्मुखं सवमन्त्राणां सर्वतन्त्रेष पठयते । 
ततोऽस्य मासमात्रेण काचित्संवित्तिरिष्यते ।।५३।। 
यतः सवं विजानाति हदये संव्यवस्थितम्‌ । 
तां ज्ञात्वा कस्यचिद्योगी न सम्यक्प्रतिपादयेत्‌ ।।५४। ` 
अध्प्रायात्कथनं कूर्यान्नाकाले मृत्युमाप्तृयात्‌ । 
मृतोऽपि उवश्रसंघाते क्रमेण परिपच्यते ।।५५।। ¦ 
एवं ज्ञात्वा महादेवि स्वहितं सभूपाजंयेत्‌ । 
जञिष्योऽप्यन्यायतो गृह्न्नरकं प्रतिपद्यते ।।५६।. 
न च तत्कालमाप्नोति वचस्त्ववितथं मम) 
न्यायेन ज्ञानमासाद्य पश्चान्न प्रतिपद्यते ।५७॥। 
तदा तस्य प्रकुर्वीत विज्ञ नापहूति बुधः, 
ध्यात्वा तमग्रतः स्थाप्य स्वरूपेणेव योगवित्‌ ॥। ' : 1}. 
षड्विधं विन्यसेनमा्गं तस्य देहे पुरोतवत्‌ । 
ततस्तं॑दोपमालोक्ष्य तदङ्गृष्ठाप्रतः क्रमात्‌ ॥५६॥\. 
नयेत्तेनः समाहत्य दादज्ञान्तमनन्यधोः। 
ततस्तं तत्र संचिन्त्य शिवेनेकत्वमागतम्‌ | ६०।।. 
तत्र॒ ध्यायेत्तमोरूपं तिरोभावनज्ञोलनम्‌ । 
पतन्तीं तेन मागण हयङ्गुष्ठाग्रान्तमागताम्‌ ।।६१। ` 
सबाहयाम्यन्तरं ध्यायेन्तिवि डाञ्जनसप्रभाम्‌ । 
अनेन विधिना तस्य म्‌ढब्धेर्दुरात्मनः।\६२।\. 
विज्ञानमन्त्रविद्याद्या न कुबन्त्युपकारिताम्‌ । 
चित्तानिसंधिमात्रग हयदृष्टस्यापि जायते ।६३।\. 
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कथंचिदुपलन्धस्य नित्यमेवापकारिणः । 
अथवा सुयबिम्बाभं ध्यात्वा विच्छेद्यमग्रतः ।\६४)। 
स्वर्भानिरूपया शक्त्या भ्रस्तं तमन॒चिन्तयेत्‌ । 
अपराधसहललस्तु॒ कोपेन महतान्वितः ।।६५। 
विधिमेनं प्रकुर्बाति क्रोडा्थं न तु जातुचित्‌ । 
अनेन विधिना च्रष्ठो विज्ञानादपरेण च )\६६।। 
न शक्यो योजितुं भुयो यावत्तेनेव नोद्धतः। 
करुणाङ्ृष्टचित्तस्तु तस्य कृत्वा विशोधनम्‌ ।\६७।। 
प्राणायामादिभिस्तोतव्रः प्राथश्ित्तेदिधिश्वुतेः । 
ततस्तस्य प्रकरर्बीत दीक्षां पूर्वोक्तिवत्मंना ।।६८।। 
ततः सवंमवाप्नोति फलं तस्मादनन्यधीः। 
एव ज्ञात्वा प्रयत्नेन गुरुमासादयेत्सुधीः ॥६६॥ 
यतः संतोष उत्पन्नः शिवज्ञानामतात्मकः । 
न॒तस्यान्वेषयेदरत्तं शुभं वा यदि वाशुभम्‌ ।\७०॥ 
स॒ एव तदहिजानाति युक्तं वायुक्तमेव बा, 
अकायषु यदा सक्तः प्राणद्रव्यापहारिष्‌ ।७१।। 
तदा निवारणीयोऽसौ प्रणतेन विपश्चिता । 
तेनातिवायमाणोऽपि यद्यसौ न निवर्तंते ॥७२॥ 
तदान्यत्र क्वचिद्गत्वा शक्िवमेवानुचिन्तयेत्‌ । 
एष योगविधिः प्रोक्तः समासाद्योगिनां हितः ।।७३॥ 
नात्र शुनं चाशुद्धिनं भक्ष्यादिविचारणम्‌ । 
न दतं नापि चाद्रेतं लिङ्खपुजादिकं न च ।1७४॥ 
न चापि तत्परित्यागो निष्परिग्रहतापि वा। 
सपरिग्रहता वापि जटाभस्मादिसंग्रहुः ।॥७५।। 
तत्त्यागो न वब्रतादोनां चरणाचरणं च यत्‌, 
क्षेत्रा दिसंप्रवेशश्च समयादिगप्रपालनम्‌ ।७६। 


&७ 
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परस्वरूपलिद्धादि नामगोचत्रादिकं च यत्‌ । 
नास्मिन्विधोयते किचिन्न चापि प्रतिषिध्यते ।\७७\। 
विहितं सबमेवात्र प्रतिषिद्धमथापि वा) 
{कित्वेतदत्र देवेशि नियमेन विधीयते ।\७८।। 
तत्तवे चेतः स्थिरीकायं सुश्रयत्नेन योगिना \ 
त्च यस्थ यथेब स्यात्स तथेव समाचरेत्‌ ।७६॥। 
तस्वे निश्चलचिच्स्तु भुञ्जा लो विषयानपि । 
त॒ संस्पश्येत दोषः स पद्यपत्रमिवाम्भसा ॥१८०५। 
विषापहारिमन्त्रादिसंनद्धो भक्षयन्नपि । 
विषं न मुह्यते तेन तदवदयोगी महामतिः ॥\८१\। 
इत्येतत्कथितं देवि किमन्यत्परिपच्छसि । 


इति; श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्र वरमविद्याधिक्रारोनामाष्टादशोऽ्िकारः ।\१८।। 


न 








अथ एकोनविशोऽधिकारः | 


अथनं परमं योगविधिमाकण्य शाङ्ुःरो। 
पुनराह प्रसन्नास्या प्रणिपत्य जगद्गुरुम्‌ ।\१। 
साध्यत्वेन श्रता देव भिन्चयोनिस्तु मालिनी । 
विद्यात्रयं सविद्याद्धःं विधिवच्चावधारितम्‌ ।२॥ 
अधुना श्रोतुमिच्छामि ह्यसिन्ना साध्यते कथम्‌ । 
हिताय साधकेन्द्राणां प्रसादाहक्तुमह्‌सि ।\३॥ 
एवमूक्तो महेशान्या जगतां पतिरादरात्‌। 
विकसददनाम्भोजः प्रत्युवाच वचोऽमृतम्‌ \।४॥। 
आरिराधयिषुः शंभुं कुलोक्तविधिना बुधः। 
कूुलचक्रं यजेदादौ बुधो दीक्षोक्तवत्मना ।\*५।। 
ततो जपेत्परां शक्ति लक्षमेकमखण्डितम्‌ । 
पराबोजयुटान्तःस्थां न दूतां न विलम्बिताम्‌ ।।६।। 
तदत॒खण्डाष्टकं चास्या लक्षं लक्षमखण्डितम्‌ । 
जपेत्क्लेश्वरस्यापि लक्षषट्‌कमनन्यधीः ।७\। 
होमयित्वा दशनेन द्रध्यं पूर्वोदितं बुधः। 
नित्यानुस्मृतिशीलस्य वाक्सिद्धिः संप्रजायते ।।८॥। 
स्वक्ले जपथुक्षतस्य अशक्तस्यापि साधने । 
भवन्ति कन्यका देवि संसारे भोगसंपदः।।९॥। 
शक्तस्तु साधयेत्सिद्धि मध्यमामूत्तमासपि। 
कृतसेवाविधिः पृथ्वीं भ्रमेदुद्शभ्रान्तपत्त्रिवत्‌ ।।१०॥। 
नगरे प्चरात्रं तु त्रिरात्रं पत्तने तु वं। 
ग्रामेऽपि चकरात्रं तु स्थित्वेनं विधिमाचरेत्‌ ।।११॥ 
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यन्नामाद्क्षरं यत्र॒ वं तत्तस्य वस्तुनः । 
कलमुक्तं विधानज्ञनंगरादेनं संशयः ।॥१२॥ 
या यत्र देवता वगे वाच्यत्वे संन्यवस्थिता। 
सव तस्थ पतित्वेन ध्येया पूज्या च साधकंः ।।१३।। 
तस्य किचित्समासाद्य नगरादिकमादरात्‌। 
स्वदिग्वग स्थितो भूत्वा चक्रं योज्य निजोदये ।\१४।, 


अवाः--*--**“ "“" समेकक उदिते... ०००४ || 
देवता माहेश्वरि ॥ १५।१ 
करमेणव यथा रात्रौ." "*"***"तथा दिवा । 


स्वदिशि स्वोदये वगं तमेवानुस्मरेदबुधः ।१६॥। 
तिष्ठेदन्योदयं यावत्ततः स्वां दिशमाश्रयेत्‌ । 
स्वकुलं चिन्तयन्यायात्तहेशक्लमेव वा ॥ १७।) 
यावदन्यां दिशं मन्त्री ततस्तदनुचिन्तयेत्‌ । 
एवं यावर्स्वकं स्थानं कलचक्रोक्तदत्मंना ॥१८॥ 
श्रमित्वा पुनरायाति पूवंक्रालक्रमेण च। 
ताददागत्य देवेशि तहेशकलनायिका ।॥१९॥। 
ददे-दुक्ष्यादिकं किचिहापयेद्राथ केनचित्‌ । 
अनेन विधिना युक्तो गुप्ताचारो दृढव्रतः ।\२०।। 
यो गिनीमेलकं प्राप्य षण्मासेनंव सिद्धयति । 
दुष्करोऽयं विधिदेवि सत्त्वहीनेनं राधमेः ॥२१॥। 
सवंसिद्धिकरो मुख्यः कृलशास्त्रेषु सवतः । 
अथेकस्मिन्नपि ग्रामे पत्तने नगरेऽपि वा।॥२२।६ 
तहिग्भागं समाश्रित्य तदेव जपते कूलम्‌ । 
त्रिभिरब्दरनायासात्साधयेदुत्तमं फलम्‌ ।।२३।। 
लोकयात्रापरित्थक्तो ग्रासमान्नरपरि ग्रहः । 
अथवा नानभिचक्रं तु ध्यानचक्तं कलात्सकम्‌ ।\२४।। 
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चेतसा श्रमणं कयत्सिवंकालक्रमेण तु \ 
ततोऽस्य वत्सरार्धेन देहान्तं यो गिनीकलम्‌ ॥२५।। 
आवि भंवत्यसंदेहात्स्व विज्ञानप्रकाशकम्‌ | 
तेनाविभृतमाच्रेण योगी योगिक्ले क्रो ॥२६॥। 
भवेदपि पतिर्देवि योगिनां परमेश्वरि । 
अथवा चिन्तयेहेवि यकारादिकमष्टकम्‌ ।२७।। 
स्वरूपेण प्रभाकारकरालकृल विग्रहम्‌ । 
तस्य मध्ये कलेशान स्वबोधकमनुस्मरन्‌ ।।२८।। 
स्वंमेव च तत्पश्चाच्चक्रं दीप{शिखाकृति। 
संभूतं चिन्तयेद्योगी यो गिनीपदकाङ्क्षया ।। २९।) 
एतस्मिन्व्यकितिमापन्ने पिण्डस्थं बुद्ध उच्यते । 
ततोऽस्याकंस्मिकी देवि महामुद्रोपजायते ।।३५॥ 


श्युद्ध।रवोरकारुण्यशोककोपादयस्तथा | 
प्रबुद्धमेतद्हिष्टं पिण्डस्थसम रचिते ३१ 
दिवसंरभियुक्तस्य ततोऽस्य बहुभि्दिनेः। 
घ रादितत्वभावानां सं वित्तिरुपजायते ।।३२।। 


सुप्रबुद्ध॒तदिच्छन्ति पिण्डस्थं ज्ञानमूत्तमम्‌ । 
चक्रं च त्रिगुणाष्टारमथवा तत्र॒ चिन्तयत्‌ ।३३। 
का दिहान्ताक्षराक्रान्तं पुवरूपं सबिन्दुकम्‌ । 
तत्रापि पूर्ववत्सवं कवन्नतत्फलं लभेत्‌ ।२३४।। 
आदिवर्णान्वितं वाथ षोडशारमनुस्मरन्‌ । 
मध्यक्रमेण वा योगी पञ्चमं चुम्बकाटिभिः।२३५॥ 
दासप्ततिसहस्ाणि नाडीनां नाभिचक्रके । 
यतः पिण्डत्वमायान्ति तेनासौ पिण्ड उच्यते ।।३६।। 


तत्र स्थितं तु थन्ज्ञेयं पिण्डस्थं तदुदाहृतम्‌ । 
अ ^" ° ` "` ` नहु ०२०००९०८. त्केश ०७७ ७७००७5७० कम्‌ |} ३७।} 
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विज्वरत्वमवाप्नोति वत्सरेण यद्च्छया । 
चक्रपचचकमेतद्धि पुवेवद्धद्ये स्थितम्‌ ॥२८। । 
पदस्थमिति शंसन्ति चतुर्भेदं विचक्षणा। 
यत्राथविगतिदेवि तत्स्थानं पदमुच्यते ।३९॥ 
चतुष्कमत्र विज्ञेयं भेदं पन्चदशात्मकम्‌ । 
सवतो भद्रसंसिद्धौ सवतो भद्रतां ब्रजेत्‌ ।४०॥ 
जरामरणनगु ण्यनिमु क्तो योग चिन्तकः । 
व्याप्तावपि प्रसिद्धायां मायाधस्तस्वगोचरः ।४१।। 
वेत्ति तत्पतितुत्यत्वं तदी शत्वं च गच्छेति । 
पदस्थे कितु चन्द्राभं प्रदीपाभं न चिन्तयेत्‌ ।\४२॥ 


एतदेवासतौघेन देहमाप्‌ रयत्स्वकम्‌ । 
चिन्तितं मृत्युनाशाप भवतीति किमद्धूतम्‌ ४३ 
उपलक्षणमेतत्त चन्दर बिम्बादुदीरितम्‌ । 
येन॒ येनेव रूपेण चिन्त्यते परमेश्वरी ।४४॥। 
पिण्डस्थादिग्रभेदेषु तेनवेष्ट फलप्रदा । 
रूपमश्वर भिच्छन्ति शिवस्याशिवहारिणः ।४५।। 


यद्श्नूमध्यस्थितं यस्मात्तेन तत्र व्यवस्थितम्‌ । 
पचक  सूयसंकाशं रूपस्थमभिधीयते ।।४६॥ 
तत्रापि पवंवत्सिद्धिरीश्वरान्तपदोःडूवा । 
रूपातीतं तु देवेशि प्रागेवोक्तमनेकधा ।।४७।। 
इत्येषा कुलचक्स्य समासाद्न्याप्तिरुत्तमा । 
कथिता सवंसिद्धचर्थं सिद्धयोगीश्चरीमते ॥।४८। 
सवंदाथ  विनेदेन पृथग्वणं विभेदतः । 
विद्यादिसवंसंसिद्धचं योगिनां योगमिच्छताम्‌ ।। ४९।, 
भूयोऽपि सप्रदायेन वणेभेदश्च कीर्यते) 





सत्रीहूपां हदि संचिन्त्य सितवस्त्रादिभूषिताम्‌ ।।५०। 


एकोनवि णोऽधिकारः 
नाभिचक्रोपविष्टां तु चन््रकोटिसमव्रमाम्‌। 
बीजं यत्सव॑शास्त्राणां तत्तदा स्यादनारतम्‌ ५१ 
स्वकीयेनेव वकरण निगंच्छतप्रविचिन्तयेत्‌ । 


तारहारलताकारं विस्फुरत्किरणाक्रुलम्‌ ।५२॥ 


व्णस्तारकसंकाशंरारब्धममितद॒ति । 
मासाधच्छिस्त्रसंधातशरुद्‌गिरत्यनिवारितम्‌ ।५३॥, 
स्वप्ने मासात्समाधिस्थः षडभिमसियंयेच्छया । 
उच्छिन्नान्यपि शास्त्राणि ग्रन्थतश्चाथतोऽपि वा ।॥५४।। 
जानाति बत्सराद्योगीो यदि तन्मयतां गतः । 


अनुषद्धफलं चतत्समासादुपर्वणितम्‌ ॥५५।। 


विद्येश्वर समानत्व्िद्धिरन्याश्च सिद्धयः । 


प्रतिवण विभेदनं यथेदानीं तथोच्यते ।५६।। 


ध्यातव्या योगि्भिनित्यं तत्तत्फलबुभृक्षभिः। 


विन्यास्रक्रमयोगन निविधेनापि वत्मंना ॥५६॥। 


यो यत्राङ्घं स्थितो बणंः कुलशवितसमुद्धवः। 
तं तत्रेव समाधाय स्वरूपेणेव योगवित्‌ ।५८॥। 
स्फुरतप्रभास्ततिमिरं कुवन्चत्र॒ मनः स्थिरम्‌ । 


पवेकालक्रमादव त्वाभ्यासोकषतवत्मेना ।।५९।। 


तद्रणव्याप्तिजं सवं प्राप्नोति फलमूत्तमम्‌ । 


अथवा योजयेत्कश्चिदनां वश्यादिकमेसु ॥६०।। 


तदा प्रसाधयत्याशु साधकस्य समीहितम्‌ । 
उदितादित्यवर्णाभां समस्ताक्षरपद्धतिम्‌ । ६१ 
इच्छयनां सुवर्णाभां स्रवन्तीं मदिरां मुहुः। 
सप्ताहं चिन्तयंद्स्य सवङद्किषु यथाक्रमम्‌ ।६२। 
स॒ वश्यो दास्रवड्भूत्वा नान्यं स्वामिनमिच्छति । 


त्रिसप्ताद्रपसंपन्नां पद विश्रान्तलोचनाम्‌ ।६३।। 
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उवेशीमप्यनायासादानयेत्किम्‌ मानुषीम्‌ । 
अनेनव विधानेन बायुबह्भिपुरान्तगाम्‌ ।।६४।। 
पिण्डाकृष्टिकरी ज्ञेया योजनानां शतेरपि । 
शरत्पर्णनिशानाथवणमिंषगनुसंधिता ।६५। 
विदधात्यत॒लां शान्तिमात्मनोऽथ परस्य वा। 
द्रतहेमप्रतीकाशा स्वस्थाने संप्रयोजिता ॥६६।। 
महतीं पुष्टिमाधत्तं दशाहेनैव शाङ्धुरि । 
जम्ब्ूफलरसाभासां वच््रकौलकसंनिभाम्‌ ।\६७।। 
कीलने चिन्तयेद्योगी मोहने शुकपिच्छवत्‌ । 
वज््रनीलप्रतीकाशां प्रतिस्थाननिङृन्तनीम्‌ ।६८। 
कालानलसमस्पर्णा रिपनाशाय चिन्तयेत्‌ । 
मालायष्टरभीतानां कृलमद्रिसमोपमम्‌ (?) ।॥६९॥। 
चिन्तयेद्ध मसंकाशामत्यन्तमनलाक्लाम्‌ 
शान्तिकर्मोक्तवत्को पप्र शान्तावप्यनुस्मरन्‌  ॥७०॥ 
तापने तु तथा कितु स्वरूपं सूरयवद्बुधः। 
विद्रषे तु कपोताभां भजञ्जने चापसंनिभाम्‌ ७१ 
उत्षादे नौलहरितपौीतरक्तासितां स्मरेत्‌ । 
प्रत्यङ्खव्याधिसंभरुतावेकमेव तदुःडवम्‌ ।।७२। 
वर्णं विचिन्तयेद्योगी मारणोक्तेन वत्मंना । 
तद्रत्त॒ शान्तिकर्मोक्तिवत्मना तत्प्रशान्तये ।७३।। 
चिन्तयेत्ृतके व्याधिसंघाते सहजेऽपि वा। 
अथवेतां जपन्कश्चिद्वाकसिदधिमभिवाञ्छति ॥७४)। 
तदानेन विधानेन प्रकर्थदक्षमालिकाम्‌ । 
६ ।॥७५।। 
हेमादिधातजां वाथ शताधप्रमितां बुधः। 
यथा स्वबाहमात्रा स्याद्वलयाकृतितां गता ।।७६॥ 








एकोनविशोऽधिकारः 


तां गृहीत्वा समालम्य गन्धधूपाधिवासिताम्‌ । 
पूजयित्वा कूलेशानं तत्र॒ शक्ति निवेशयेत्‌ ।\७७॥ 
परत्येकम्‌च्चरेद्बीजं पराबोजपटान्तगम्‌ । 
रस्फुरतक्षान्तमेकस्मिन्ना्क्षे विनियोजयेत्‌ ॥७८॥। 
आद्यणं व्यापकं भूयः सर्वाधिष्ठायकं स्मरेत्‌ । 
द्विविधेऽपि हि वर्णनां भेदे विधिरयं मतः ।\७९॥ 
द्वितीयं व्यापकं बणं द्वितीयं पूवंवन्न्यसेत्‌ । 
तृतीयादिषु वर्णेषु फान्तेष्वप्येवमिष्यते ॥८०॥ 
ततः शक्तमनुस्मृत्य सृत्राभामेकमानसः। 
अक्षमध्यगतां कुयदिक्षसुत्रप्रसिद्धये ॥८१॥। 
चक्रवद्श्रामयेदेनां यदेवा प्रभाषते, 
तत्सवं मन्त्रसंसिद्धचे जपत्वेन प्रकल्पते ।\८२॥ 
होमः स्थाहीक्िते तद्रहृह्यमानेऽत्र वस्तुनि । 
विपरीतप्रयोगेन सकृद्धो श्रामयेद्यदि ॥८३॥। 
तदा मारयते शत्रुं सभूत्यबलवाहनम्‌ । 
मभिमन््रय यदेवात्र चेतसा कमं साधकः ।.८४॥। 
रात्रौ सोम्यादिभेदेऽत्र श्रामयेदक्षसुत्रकम्‌ । 
तदेव सिद्धयते देवि कृतसेवाविधेः प्रिये ॥८५।। 
सेवा चत्रक्षसूत्रस्य षण्मासं परिवतंनम्‌ । 
विधावच्र नियुक्तस्य योगिनो वत्सरत्रयात्‌ ॥८६॥। 
व।व्िसद्धिजयिते देवि सवंलोकसुदुलंभा । 
वाविसदधेनपिरा सिद्धिरुत्तमा भूवि जातुचित्‌ ।८७॥ 
वाचो वर्णाह्मिका यस्मादणंरूपा च मालिनी । 
अथवा चिन्तयेदेनामुल्काकारां विचक्षगः।८८॥ 
निगच्छन्तीं स्वकाहेहद्विस्फुरन्तीं ततोऽप्यतः । 
स्फुकिङ्धः : कोटिसंद्यातः संततः किर णाकुलंः ।८९॥ 


1. 
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ग्रामं वा पत्तनं वापि नगरं देशमेव वा। 
मण्डलं पृथिवीं वापि ब्रह्माण्डं वा समस्तकम्‌ ।९०।४ 
विस्तीर्णं वा जनानीकमेकंकमुत्तमोत्तमम्‌ । 
सबाह्याभ्यन्तरं व्याप्य पुनः प्रतिनिवृत्त्य च ।।९१।। 
प्रविशन्तीं स्वकं देहं पूर्वाक्रारामनुस्मरेत्‌ । 

एवं दिनि दिने कुयत्तिदगतेनान्तरात्मना (९२।। | 
ततोऽस्य मासमात्रेण जनास्तत्र निवासिनः। । 
आगच्छन्ति यथा तीर्थं शक्तितेजोपनब्रुहिताः ।९३।। 
रूपिण्यो विविधाकारा कलनाद्यास्तथा पराः । 
भूचयः क्षोभमायान्ति षण्मासान्नात्र संशयः ।॥९४।। 
योनिजा हा मजा (?) क्षेत्रजाताः पोठसमुद्धूवाः । 
नायिकाश्च महादेवि कऋमात्क्षृभ्यन्ति वत्सरात्‌ ।\९५।। 
अन्तरिक्षगता दिव्या ब्रह्मलोकगताश्च याः । 
ब्रह्माण्डान्तगंताः सर्वाः क्षोभं यान्ति समात्रयात्‌ ॥९६॥ 
स्वं स्वं ददति विज्ञानं साधकेन समीहितम्‌ । 

यदि ता न प्रयच्छन्ति साधकेन समोहितम्‌ ।९७॥। 
नश्यते दिव्यविज्ञानं त्रुट्यते कुलसंततिः 
दत्तवा तु साधकेन्द्रेण प्रथितं फलमादरात्‌ ॥९८॥। 
अनुपालितगृर्वाज्ञाः सिद्धि प्रप्स्यन्त्यनुत्तमाम्‌ । 
ताभ्यो विज्ञानमासाद्य योगौ योगिकुले कुलो ।\९९॥ 
भृत्तवा यथेप्सितान्भोगान्यात्यन्ते परमं पदम्‌ । 
इत्ययं कथितो लेशात्कौलिको विधिरुत्तमः ॥१००॥ 


4 सवेसिद्धचथं कुलमार्गानुसारि णाम्‌ ॥१०१॥ 


इति श्रीमालिनीविजयोत्तरतस्त्र कुलचक्राधिकारः एकोनविञ्चः ।६९॥। 








अथ विशोऽधिकारः 


अथ पिण्डादिभेदेन शाक्तं विज्ञानमुच्यते । 
योगिनां योगसिद्धचथं संक्षेपान्न तु विस्तरात्‌ ।॥१।। 
पिण्डं शरीरमित्युक्तं तदच्छक्तिशिवात्मनोः । 
ब्रह्मानन्दो बलं तेजो वीयंमोजश्च कीत्यंते ॥२। 
अज्ञानेन निरुद्धं तदनाद्येव सदाटमनः। 
तदा विभतये सवंभनिरुदधं प्रवतंते ।।३।\ 
तेनाविभव्यिमानं तत्पुर्वावस्थां परित्यजत्‌ । 
याः संवित्तीरवाप्नोति ता अधस्तात्प्रकोतिताः ॥४।॥। 
तदेव पदमिच्छन्ति सर्वार्थावगति्ंतः । 
तस्मात्संजायते नित्यं नित्यमेव श्जिवात्मनोः ।५।\ 
तदेव रूपमित्युक्तमात्मनश्च विनहवरम्‌ । 
रूपातीतं तदेवाहुयेतोऽक्षाविषयं परम्‌ ॥६॥। 
भावनां तस्य कुर्वत नमस्कृत्य गुरु बधः। 
तावदालोचयेदस्तु यावत्पदमनामयम्‌ ।७॥\ 
नेवं च चेवं नाप्येवं नापि चैवमपि स्फुटम्‌ । 
चेतसा योगयुक्तेन यावत्तदिदमप्यलम्‌ ।\८॥ 
करत्वा तन्मयमात्मानं सर्वाक्षाथंविवजितम्‌ । 
मुहूतं तिष्ठते यावत्तावत्कम्पः प्रजायते ।\€॥। 
भरमणोःद्वनिद्राश्च किचिदानन्द इत्यपि) 
तत्र यत्नेन संदध्याच्चेतः परफलेच्छया ।१०॥ 
तदेतदात्मनो . सपं क्तिवेन प्रकटीकृतम्‌ । 
यत्र तु यच्चं विज्ञेयं श्िवात्मकमपि स्थितम्‌ ।११।। 








८ 


मालिनी विजयोत्त र तन्त्र 


तद्रपोद्बलकत्वेन स्थितमित्यवधारयेत्‌ । 
तत्सममभ्यसतो नित्यं स्थ॒लपिण्डाद्युपाश्नयात्‌ ।\१२॥ 
चतुर्भेदत्वमौयाति ` भक्त्याभिन्नमपि स्वतः। 
स्थूलपिण्डे द्विधा प्रोक्तं बाहयाभ्यन्तरभेदतः। १३।। 
भोतिक बाहयमिच्छन्ति द्वितीयं चातिवाहिकम्‌ । 
तत्राद्योपाश्रयाद्योगौ ससंवित्तिरपि स्फुटान्‌ ।।१४॥ 
बाहयार्थान्संप्रगृह्णाति किचिदाध्यात्मिकानपि । 
द्वितीयोपाश्रयात्तत्वभा वार्थान्सप्रपद्यते ॥१५।। 


ईक्षते च स्वदेहान्तः पीठक्षेत्रादिकं स्फुटम्‌ । 


स्वरूपालोचनादस्य यात्किचिदुपजायते । १६॥ 


तत्र चेतः स्थिरोकर्भस्तदेव सकलं लभेत्‌ । 


तेन॒ तत्र न कुर्वीति चेतदृत्तमवाञ्छया ॥१७॥ 


पिण्डद्रयविनिमु क्ता किचित्तद्वासनान्विता। 


विज्ञानकेवलान्तस्था पदसित्यभिधीयते ।१८।। 
यत॒ एतामनुप्राप्तो विज्ञानक्रमयोगतः। 
रूपोदया ति विज्ञान पदत्वं प्रतिपद्यते ।।१६॥। 


एतच्चतुविधं ज्ञेयं चतुर्धाथंप्रतिश्रपात्‌ । 
स॒ च तत्त्वादिसंवित्तिपुवंस्तत्पतितावधिः॥२०॥ 
पदभावविनिमु क्ता किचित्तदन्‌वजिता । 
अवस्था स्वस्वरूपस्य प्रकाशकरणो यतः ।२१॥ 
तेन सारूप्यमित्युक्ता रूपस्थं यत्तदान्वितम्‌ । 
उदितादिग्रभेदेन तदप्युक्तं चतुविधम्‌ ।\२२॥ 
ज्ञानोदया च देवेशि ममत्वात्तत्फलप्रदम्‌ । 
अमुना कमयोगेन अन्तरा येषु संदधत्‌ ॥२३।। 
चेतः शुद्धमवाप्नोति रूपातीतं परं पदम्‌ । 
चतुविधं तदप्युक्तं संवि्तिफलभेदतः ।॥।२४।। 














विशोऽधिकारः ` 
त्रिविधं तत्समभ्यस्य  सर्वसिद्धिफलेच्छया । 


` , -चतुर्थात्त॒ तनूं त्यक्त्वा तक्षणादपवज्यते । २५॥ 


इति पिण्डादिभेदेन शिवज्ञानमुदाहूतम्‌ । 
 योगाभ्यासविधानेन ` मन्त्रविद्यागणं श्रुणु ।२६॥ 
पर्वोक्तिविधिसंनद्धः प्रदेशे पुवंचोदिते। 
 नाभ्यादिपन्चदेश्ानां पराणं क्वापि चिन्तयेत्‌ ॥ २७॥ 
स्वरूपेण प्रभाभारप्रकाश्िततन्‌दरम्‌ । 
दीप्तिभिस्तस्य तीव्राभिराब्रह्मभुवनं ततः २८ 
एवं संस्मरतस्तस्य दिवसः सप्तभिः श्रिये। 
 सद्रशक्तिसमावेशः सुमहान्सप्रजायते ।।२९॥। 
आविष्टो बहुवाक्यानि संस्कृतादीनि जल्पति । 
महाहास्यं तथा गेयं श्िवारुदितमेव च ।।३०।। 
करोत्याविष्टचित्तस्तु न तु जानाति किचन । 
मासेनैवं यदा मुक्तो यत्र यत्रावलोकयेत्‌ ।\३१॥ 
तत्र तत्र दिः सर्वा ईक्षते किरणा कुलाः 
यां मामेव दिश्ञं षडभिमसिंयु कतस्तु वौक्षये ।।३३॥। 
नानाकाराणि रूपाणि तस्यां तस्यां प्रयति । 
न तेषु संदधेच्चेतः न चाभ्यासं परित्यजेत्‌ ॥३३।। 
कुवेन्नेतद्विधं योगी भींरुरुन्मस्तको भवेत्‌ । 
वीरः शकवितः पुनर्याति प्रमादात्तदगतोऽपि सन्‌ ।\३४।। 
वत्सराद्योगसंसिद्धि प्राप्नोति मनसेप्तिताम्‌ । 
परापरामथेतस्या अपरां वा यथेच्छया ।\३५। 
सद्धावं मात॒संघस्य हदयं भेरवस्यवा। 
नवात्मानमपि ध्यायेद्रतिशेखरमेव वा ।३६। 
अधोर्यादयष्टकं वापि माहेद्यादिकमेव वा। 
अमृतादिप्रभेदेन श्द्रान्वा शक्तयोऽपि वा।२३७॥ 


९९ 














१०० 


मालिनी वि जयोत्तरतन्तर 


स्वे तुल्यबलाः प्रोक्ता सद्रशक्तिसमुद्धूवाः। 
अथवामृतपूर्णानां प्रभेदः प्रोच्यते परः ॥३८।४ 
प्राणस्थं परयाक्रान्तं प्रत्येकमपि दीपितम्‌) 
विद्यां प्रकत्पयेन्मन्त्रं प्राणाक्रान्तं परासनम्‌ ।३९।४. 
द्रादकश्षारस्य चक्रस्य षोडशारस्य वा स्मरेत्‌ । 
अष्टारस्याथ वा देवि तस्य त्रेधा शतस्य वा ।\४०)). 
षडरस्याथ वा मन्त्री यथा सवं तथा श्वृणु । 
संक्षेपादिदमाख्यातं साधं चक्ररातद्रयम्‌ ।\४१।१ 
एतत्त्रिगणतां याति स्त्रोपुंयामलभेदतः 
शान्त्यादिकमभेदेन प्रत्येकं दादश्लाटमताम्‌ ॥।४२।) 
दक्षश्चण्डो हरः शौण्डो प्रमथो भीममन्मयो । 
हाकुनिः सुमतिनंन्दो गोपालोऽथ पित।महः ॥\४३। 
नन्दा भद्रा जया काली कराली विकृतानना । 
क्रोष्टकी भीममुद्रा च वायुवेगा हयानना ॥४डाौ 
गम्भीरा घोषणी चैव द्वादक्ञेताः प्रकोतिताः। 
आग्नेय्यादिचतुष्कोणा ब्रह्माण्याद्या अपि प्रिये ॥४५।। 
सिद्धिकऋंदधिस्तथा लक्ष्मोर्दोप्तिर्माला शिखा शिवा \ 
सुमुखी वामनी नन्दा हरिकेशो हयानना ॥४६ौ 
विष्वेशी च सुमाख्या च एता वा दाद्रक्च क्तात्‌ 
एतासां वाचका ज्ञेयाः स्वराः घण्ठविर्वाजता ।॥४७।। 
घोडशारेऽम्‌ताद्याश्च स्त्रपुंपाठप्रभेदतः \ 
श्रीकण्ठोऽनन्तसूक्ष्मौ च त्रिमूतिः शवंरीश्च रः ।\४८॥। 
(अ भारभतिश्च स्थितिः स्थाणुहुरस्तथा । 
सिण्टीश्चो भौतिकश्च॑व सद्योजातस्तथापरः ।४६॥ 
अनुग्रहेश्वरः क्रो महासेनोऽथ षोडश \ 
सिदिऋदवि्चतिलंक्ष्मी्मेधा कान्तिः स्वधा धृतिः ।५०\५. 











व १०१ 


-दीप्तिः पुष्टिमतिः कोतिः संस्थितिः सुगतिः स्मतिः। 
सुप्रभा षोडशी चेति श्रीकण्ठादिकशक्तयः।५१॥ 
षोडशारे स्वरा ज्ञेया वाचकत्वेन सर्वतः। 
-अघोराद्यास्तथाष्टारे अधघोर्याद्याश्च देवताः ।॥५२॥ 
माहेश्याद्यास्तथा देवि चतुविश्षव्यतः श्युणु । 
-मन्दादिकाः कमात्सर्वा ब्रह्माण्याद्यास्तथेव च ।॥५३॥ 
संवर्तो लकुलोशश्च भृगुः इवेतो बकस्तथा । 
खड्गी पिनाको भुजगो नवमो बलिरेव च।५४॥ 
महाकालो द्विरण्डश्च च्छगलाण्डः शिखीं तथा । 
लोहितो मेषमीनो च त्रिदण्डचाषाडहिनामको ॥५५।। 
उमाकान्तोऽधनारीशो दारुको लाङ्कली तथा । 
तथा सोमेशशर्माणौ चतुविज्ञत्यमी मताः ।५६॥ 
कादिभान्ताः परिज्ञेया अष्टारे याद्यमष्टकम्‌ । 
मकारो बिन्दुरूपस्थः सर्वेषामुपरि स्थितः ।५७॥ 
जुकारोऽथ तथा स्वाहा षडरे षट्‌ क्रमेण तु। 
जलिश्च बलिनन्दश्च दशग्रीवो हरो हयः।५८॥ 
माधवश्च महादेवि षष्ठः संपरिकीत्तितः, 
विश्वा विश्वेश्वरी चेव हाराद्री वीरनायका ।५९॥ 
अम्बा गृर्वोति योगिन्यो बीजस्तरेव षट्‌ स्मृता; । 
अन्योन्यवलिताः सवं स्वाम्यावरणभेदतः ॥६०॥ 
अकारादिक्षकारान्ताः सवसिद्धिफलप्रदाः । 
ध्यानाराधनयुक्तानां योगिनां मन्त्रिणामपि ॥६१॥ 
अथवा सर्वचक्राणां मध्ये विद्या यथेप्तिताम्‌ । 
मन्त्रं वा पूरवभृदिष्टं जपन्ध्यायन्प्रतिद्धचति ।६२॥ 
इति संक्षेपतः प्रोक्तं सर्वकामफलप्रदम्‌ । 
ईति ्रीमालिनीविजयोत्तरतन्तरे सर्व॑मन्त्रनिणंयो नाम विशतितमोऽधिकारः ॥२०॥ 











॥ 


अथ एकविगशतितमोऽधिकारः. 


अथातः परमं गुहयं श्िवन्ञानामृतोत्तमम्‌ । 
व्याधिमृत्युविनाश्ञाय यो गिनामुपवण्णते \\ १४. 
षोडशारे खगे चक्र चन्द्रकत्पितकणिके । 
स्वरूपेण परां तत्र॒ ल्रबन्तीममृतं स्मरेत्‌ ।॥२।। 
पुवन्यासेन संनद्धः क्षणमेकं विचक्षणः। 
ततस्तु रसनां नीत्वा लम्बके विनियोजयत्‌ ।\३।} 
सरवन्तममृतं दिव्यं चन्द्रविम्बसितं स्मरेत्‌ । 
मुखमापूर्यते तस्य किचिल्लवणवारिणा ॥\ ४1) 
लोहगन्धेन तच्चात्र न पिर्वे्िकतु निक्षिपेत्‌ । 
एवं समभ्यसेत्तावद्या वत्तत्स्वादु जायते ।॥५। 
जराव्याधिविनिम्‌क्तो जायते तत्पिवंस्ततः । 
षडभिर्मासिरनायासा्रत्सरान्मत्युजि{दुदेत्‌ ।\६। 
तन्न स्वादुनि संजाते तदाप्रभृति तत्रगम्‌ । 
यदेव चिन्तयेदद्रव्यं तेनास्यापुयते मखम्‌ 11७1} 
रुधिरं मदिरां वाथ वसां वा क्षीरमेव वा। 
घततेलादिकं वाथ द्रवदद्रव्यमनन्यधौः ।\८॥\ 
अथान्यं संप्रवक्ष्यामि संक्रान्तिविधिमुत्तमम्‌ । 
मते जीवच्छरीरे तु प्रविशेद्योगविद्यया ।\६।। 
निवातस्थो जितप्राणो जितासनविधिक्रमः। 
ूर्वोत वायनावेशषमककतृले शनैः शनेः ।॥१०॥' 
स्वादाकृष्टिविधि यावद्‌ गृडे निम्बे च कारयेत्‌ । 
श्रीखण्डगडकपृरेस्ततः कृत्वाङृति शमाम्‌ ॥११। 








एकवशतित मोऽधि कारः 


प्रगुणामग्‌ण -“““ "“““"न्यङ्कृष्‌  संदधत्‌ । 
न्यासं कृत्वापि तत्रापि वेधं कुर्याच्छनं; रानैः ।॥१२॥। 
निरोधं तत्र॒ कर्बीत घटनं तदनन्तरम्‌ । 
घटूनं नाम विज्ञेयमङ्खप्रत्यङ्कचालनम्‌ ।।१३।। 
एवमभ्यसतस्तस्य योगयुक्तस्य योगिनः। 


१५३ 


चलते प्रतिमा सातु धावते चापि संमुखी ।१४। 


पुनस्तां प्ररयेत्तावद्या वत्स्वस्थानमागताम्‌ । 


पतितां चालयेद्‌भय उक्तानां पाऽवंतः स्थिताम्‌ ॥१५।। 


एब सर्वात्मनस्तावद्यावत्स्ववशतां गता। 
ततः प्रभृत्यसौ योगी प्रविशेद्यत्र रोचते ॥१६। 
मृते जीवच्छरीरे वा संक्रान्त्याक्रान्तिभेदतः। 
प्रक्षिप्य जल्वच्छकितिजालं सर्वाद्धसंधिषु ।।१७।। 
परत्यद्धमद्धःतस्तस्य शक्ति तेनाक्रमेद्बधः। 
स्वकोयं रक्षयेद्देहमाक्रान्तावन्यथा त्यजेत्‌ ।।१८।। 
बहून्यपि शरीराणि दृढलक्ष्यो यदा भवेत्‌ । 
तदा गृह्ात्यसदेहं युगपत्संत्यजन्नपि ।१६।। 
अथापरं प्रवक्ष्यामि सद्यः प्रत्ययकारकम्‌ । 
समराधानामृतं दिष्यं योगिनां मत्युनाज्ञनम्‌ ॥२०।} 
चन्द्राकृष्टिकरं नाम मासाद्रा योगभोगदम्‌ । 
शुक्लपक्षे द्वितीयायां मेषस्थे तिग्मरोचिषि ॥२१।४ 
स्नातः शुचिनिराहारः कृतयपुजाविधिर्बधः। 
न्यसेच्चन्द्रे कलाजालं परया समधिष्ठितम्‌ ॥२२॥। 
सबबाधापरित्यक्ते प्रदेशे संस्थितो बधः। 
एकचित्तः प्रशान्तात्मा क्जिवसम्डधावभावितः ।२३।। 
तावदालोकयेच्चन्द्र यावदस्तमुपागतः। 


ततो भुञ्जीत दुग्धेन चन्द्रध्यानसमन्वितः।२४।। ` 








मालिनीविजयोत्तरतन्ते 


एवं दिने दिने कूर्याद्यावत्पच्चदशो _ भवेत्‌ । 

लेषां रात्रि स्वपेद्धचायंश्चन्द्रविम्बगतां पराम्‌ | २५।। 

पौर्णमास्यां तथा योगी अधंरात्र उपस्थितः। 

जने निक्ञाब्दतां याते प्रसुप्ते सवंजन्तुभिः।२६॥ 

चन्द्रकोटिकरप्रस्यां तारहारविभूषणाम्‌ । 

सिताम्बरपरीधानां सितचन्दनर्चाचताम्‌ ।\ २५७। 

मौक्तिकाभरणोपेतां सुहूपां नवयोवनाम्‌ । 

| आप्यायनकरीं देवीं समन्तादम्‌तसलरवाम्‌ ।।२८।। 

राजीवासनसंस्थां च योगनिद्रामवस्थिताम्‌ । 

| चन्द्रबिम्बे परां देवीमीक्षते नात्र संजयः ।॥२६॥ 

| ततस्तां चेतसा ग्याप्य तावदाकषंयेत्सुधोः । 
यावन्मुखाग्रमायाता तत्र॒ कुर्यास्स्थिरं मनः ।\३०॥। 
ततः प्रसायं वदनं ध्यानासक्तेन चेतसा । 
निगिरेत्तां समाकृष्य भूयो हदि विचिन्तयेत्‌ ।।३१।। 
तया प्रविष्टया देहं योगी दुःखचिवजितः। 
जञा क्रितितुल्यबलो भृत्वा जीवेदाचनद्रतारकम्‌ ।\३२। 
एकोऽप्यनेकधात्मानं संविभज्य निजेच्छया । 
त्रैलोक्यं यौगपद्येन भुनक्ति वज्ञतां गतम्‌ ॥३३॥।। 
आसाद्य विपुलान्भोगान्रल्ये समुपस्थिते । 

। परमभ्येति निर्वाणं दृष्प्रापमकृतात्मनाम्‌ ।३४॥ 
अथवा तन्न शक्नोति गगने परिचिन्तितुम्‌ । 
प्रतिबिम्बे तथा ध्यायेदुदकादिषु पुवंवत्‌ ।३५॥ 
तत्पीत्वा मना शेषां स्वपेद्रात्रिमन्‌स्मरन्‌। 
पूर्वोक्तं समवाप्नोति षडभिमसिरखण्डितम्‌ ।।३६॥ 


९०५४ 
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इति श्रीमालिनौ विजयोत्तरतन्त्रे चन्द्राकृषटधधिकारः एकविशतितमः ।२१॥ 








अथ द्वाविंरातितमोऽधिकारः ` 
अथान्यत्परमं गुह्यं कथयामि तव प्रिये। 
यन्न॒ कस्यचिदाख्यातं योगामृतमनुत्तमम्‌ ॥१॥। 
सूयङ्ष्टिकरं नाप योगिनां योगसिद्धिम्‌ । 
सम्यङ्मासचतुष्केण दिनाष्टाभ्यधिकेन तु ॥२॥ 
प्रहुरस्याष्टसो भागो नाडकित्यभिघधीयते। 
तत्पादक्रमवद्धचा तु प्रतिवासरमभ्यसेत्‌ ॥\३। 
उदयास्तमयं यावदत्र. सूयः प्रदुश्यते। 
प्रदेशे तत्र॒ विजने सर्वंबाधाविवजिते ॥*४॥ 
अहोरात्रोषितो योगी मकरस्थे दिवाकरे। 
शुचिभत्वा कृतन्यासः कृतशीतप्रतिक्रियः ॥५॥ 


भानुविम्बे न्यसेच्चक्रमष्टषटद्रादशारकम्‌ । 
शिवशक्तिगणोपेतं भेरवाष्टकसंयुतम्‌ ॥६॥। 
वर्षादिऋतुसंयुकतं मासं क्षादिभिथु तम्‌ । 


अष्टारं चिन्तयेद्‌बिम्बे शेषं रश्मिषु चिन्तयेत्‌ ।७॥ 
तत्र चित्तं समाधाय प्रोक्तकालं विचक्षणः । 
अनिमीलितनेत्रस्तु भानुबिम्बं निरीक्षयेत्‌ ॥८॥ 
ततः काले व्यतिक्रान्ते सुनिमीलितलोचनः। 
भ्रविशेदन्धकारान्तभ॒वनं निरुपद्रवम्‌ ॥९॥ 
तन्नोन्मीलितनेत्रस्तु बिम्बाकारं प्रपश्यति, 
संधाय तन्न चेतन्यं तिष्ठेद्यावन्न पश्यति ।१०। 
नष्टेऽपि चेतसा शेषं तिष्ठेत्कालमनुस्मरन्‌ । 
` एवं मासेन देवेशि . स्थिरं तदुपजायते ॥११।। 





१०६ 








भालिनीविजयोत्तर तन्त्रे 


मासद्रयेन स्वंत्र प्रेक्षते नात्र संशयः। 
त्रिभिः समीक्षते सवं रविबिम्बसमाकुलम्‌ ।१२॥ 
प्रोक्तकालावसानेन वषस्थे तिगमरोचिषि । 
रक्षते सूर्यबिम्बान्तः सचक्रं परमेश्वरम्‌ ।१३॥ 
उपलब्धं समाङृष्य मुखाग्रे स्थिरतां नयेत्‌ । 
आपीय पूरवंवत्पश्चाद्रत्ति निश्चलतां नयेत्‌ ॥\१४।। 
तत्र॒ तेन सहात्मानमेकीकृत्य मुहुतकम्‌ । 
यावत्तिष्ठति देवेशि तावत्संत्यजति क्षितिम्‌ १४ 
पश्यतो जनवन्दस्य याति सूर्येण चकतः। 
अनेन विधिना देवि सिद्धणोगोश्वरेश्वरः ।\१६।। 
शिवाद्यवनिपर्यन्तं न क्वचित्प्रतिहन्यते। 
भुक्त्वा तु विपुलान्भोगान्निष्कले लीयते परे ॥ १७।। 
तदेतत्‌ खेचरीचक्तं यत्र॒ खेचरतां त्रजत्‌ । 
सिद्धयोगीश्वरीतन्त्रे सरहस्थमुदाहूतम्‌ ।१८॥ 
अथवा चक्रर्पेण सबाह्याभ्यन्तरं स्वकम्‌ । 
देहं चिन्तयतः पुर्वं फलं स्यान्निश्ितात्मनः ।।१९।। 
उच्चरन्फादिनान्तां वा ध्वनिज्योतिमंरुद्य॒ताम्‌ । 
विश्नाम्य मस्तके चित्तं क्षणमेकं विचक्षणः ।२०।। 
त्रिशलेन प्रयोगेन सद्यस्त्यजति मेदिनीम्‌ । 
एवं समभ्यसन्मासाच्चक्रवद्श्रमति क्षितौ ॥।२१।। 
मुहूर्तं स्पृशते भूमि मुहूर्ताच्च नभस्तलम्‌ । 
शिवार।वादि कुरते वलनास्फोटनानि च ।२२॥ 
मद्राबन्धादिकम्‌ वाथ भाषा वा वक्त्यनेकधा । 
षण्मासान्मेदिनीं त्यक्त्वा समाधिस्थो दृदेन्दरियः ।\२३॥ 
तिष्ठते हस्तमात्रेण गगने योगचिन्तकः । ` 


:, .पश्यते योगिनी व॒न्दमनेकाकारलक्षणम्‌ ।॥२४।। 








अष्टादशोऽधिकारः १०५७. 


संवत्सरेण युक्तात्मा तत्षमानः प्रजायते । 
पश्यतामेव लोकानां तेजोभिभसियन्दिशः । २५॥ 
यात्युत्कृष्य मही पृष्ठात्‌ खेचरीणां पतिभंवेत्‌ । 
मुद्रा खगेश्वरो नाम कथिता योभगिनीमते।२६॥ 
जागरित्वाथ वा योगी उपहोरात्रमतन्द्ितः । 
चतुरथेऽह्धि निशारम्भे पूजयित्वा महेश्वरम्‌ ।२५। 
ततोऽन्धकारे बहुले कृतरक्षाविधिबुधः 
श्रुवोमध्य समाधाय क्षणं चेतः प्रपश्यति ।२८॥ 
तेजो रूपप्रतीकाशं पयंङ्ासनमास्थितः। 
प्रयोगं त्वेव सततं योगयुक्तः समभ्यसेत्‌ ।॥२९। 
पश्यते मासमात्रंण गृहान्तवस्तु यत्‌ स्थितम्‌ । 
दाभ्यां बहिः स्थितं सवं त्रिभिः पत्तनसंस्थितम्‌ ।।३०॥ 
चतुर्भिविषयान्तःस्थं पश्चभिमेण्डलावधि । 
षडभिमसिमहायोगी च्छिद्रं पश्यति मेदिनीम्‌ ।३१। 
सवंनत्वमवाप्नोति वत्सरान्नात्र संशथः। 
यो गिनीसिद्धसंधस्य सद्धावव्याप्तिसंस्थितम्‌ (२२ 
पश्यते योगयुक्तात्मा तत्समानश्च जायते । 
अनेनव विधानेन स्वरितकासनसंस्थितः ।।३३॥ 
बिन्दुं नानाविधं त्यक्त्वा शुद्धरूपमनस्मरेत्‌ । 
तेनापि सर्वं पूर्वोक्तं व्याप्नोति फलमुत्तमम्‌ ।।३४।। 


इति श्रीमाटि नीवि जयोत्तरतन्तरे सूर्याङृष्टयधिक्रारो द्वाविंशतितमः ॥२२। 














अथ तयोविशुतितमोऽधिकारः 


अथातः परमं गुह्यं कथयामि तवाधुना) 
सद्योपङबन्धिजनकं योगिनां योगसिद्धये ।।१॥ 
पर्वन्यासेन संनदश्चित्तं॒शनोत्रे निवेशयेत्‌ । 
निवाते स्वत्पवाते वा ब।ह्यशब्दविबनिते ।\२। 
ततस्तव श्ुणोत्येष योगी ध्वनिमनावृतम्‌ । 
सुविशुदधस्य कांस्यस्य हतस्येह मुहु हः ।३॥ 
यमाकण्यं महादेवि पुण्यपापेः प्रमुच्यते । 
तत्र संधाय चंतन्धं षण्मासाद्योगवित्तमः ।\४।। 


रुतं पक्षिगणस्यापि प्रस्फुटं वेत्ययत्नतः। 
दराच्छवणविज्ञानं वत्सरेणास्य जायते ।*।। 
सवंकामफलावाप्तिवंत्सरत्रितयेन च । 
सिद्धचतीति किमाश्चयंमनापासेन सिद्धचति ॥६। 
अथवा ग्रहणे मासि कृत्वा सूर्यं तु पृष्ठतः। 
पूवेन्यासेन संनद्धः किचिद्धित्तिमदाध्ितः\*७\। 
लक्षयेदात्मनश्छायां मस्तकोध्वं मनाहूताम्‌ । 
धूमवतिविनिष्करान्तां तद गतेनान्तरात्मना ॥८।। 
याति तन्मयतां तत्र योगयुक्तो यथा यथा। 
तथा तथास्य महती सा वित्तिरुषजायते ।॥९॥ 
(5 न | महातेजः स्फुरत्किरणसं निभम्‌ । 
पश्यते यत्र दृष्टेऽपि स्वंपापक्षयो भवेत्‌ ।१०।। 
तदस्याभ्यसतो भासात्सरवेत्र प्रविसपति । 
ज्वालामालाकूुलाकारा दिशः सर्वाः प्रपश्यति ।।११। 














त्रयोविशतितमोऽध्िकारः 


षण्मासमभ्यसन्योगी सवंज्ञत्वम वाप्नुयात्‌ । 
अब्दं दिव्यतनुभूत्वा शिववन्मोदते चिरम्‌ ।॥१२।। 
अथ जात्यः प्रवक्ष्यन्ते सपुवसिनशाश्वताः । 
हीं क्ष्लां क्ष्वीं वं तथा क्षं च पच्कस्य यथाक्रमम्‌ ।॥ १३।। 
हयंरं लं तथा वं च पन्चकस्यापरस्य च। 
ऋ ऋक लृ तथाओं ओं हुः अं भआकणिकावधौ ॥ १४॥ 
केसरेषु भकारन्ता हंहां हिहींचहं तथा। 
हं हें हैँ च दलेष्वेवं स्वसंज्ञाभिश्च शक्तयः ॥१५॥ 
मण्डलत्रितये शेषं सृक्ष्मं प्रेतस्य कल्पयेत्‌ । 
च्रकारं शूलष्णृद्धाणामित्येतत्परि कीर्तितम्‌ ॥१५॥ 
अनुक्तासनयोगेषु सवत्रेवं प्रकल्पयेत्‌ । 
नमः स्वाहा तथा वौषट्‌ टुं वषट्‌ फट्‌ च जातयः ।(१६॥ 
प्रायश्चित्तेषु सर्वेषु जपेन्मालामघण्डिताम्‌ । 
भिन्नां वाप्यथवाभिन्नामतिक्रमबलाबलाम्‌ ।१७॥ 
सकृज्जपात्समारभ्य यावत्लक्षत्रयं त्रिये। 
प्राणवत्तिनिरोधेन ततः परतरं क्वचित्‌ ।१८॥ 
सदा श्रमणशीलानां पीण्क्षत्रादिकं बहिः। 
प्रयोगं संप्रवक्ष्यामि सुखसिद्धिफलप्रदम्‌ ।१९॥ 
नासाक्रान्तं महाप्राणं दण्डल्यं सबिन्द्कम्‌ । 
तदवद्गह्य च कुर्वत विद्ययं व्दक्षरा मता।२०॥ 
भस्याः पूवोक्तिविधिना कृतसेवः प्रसन्नो; । 
पीठादिकं श्रमेत्सिडच नान्यथा वीरवम्दिते।२१॥ 
तत्प्रदेशं समासाद्य मन्त्र॑रात्मानमादरात्‌ । 
विद्यया वेष्टयेतस्थानं रक्तसुत्रसमानया ।२२॥ 
बहुधानन्यचित्तस्तु सबाह्याभ्यन्तरं बुधः| 
ततस्तत्र क्वचिलक्षत्र योगिन्यो भीमविक्रमाः ।२३॥ 


१०९ 
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मालिनी विजयोत्तरतन्त 


समागत्य प्रथच्छन्ति संप्रदायं स्वकं स्वकम्‌ । 
यनासौ लन्धमात्रेण संप्रदायेन सुत्रते ।। २४।। 
तत्समानबलो भूत्वा भङक्तं भोगान्ययेप्वितान । 
भथवा कृतसेवस्तु लक्षमेकं जपेत्सुधीः ।।२५॥ 
तपयित्वा दशांशेन कषुद्रकर्मसु योजयेत । 
तच्रोच्चरितमात्रेयं विषक्षयकरौ भवेत ।॥२६।। 
चक्रवद्श्रममाणषा योनौ रक्तां विचिन्तयेत्‌ । 


गसागमक्रमाद्वापि विन्द वारिता | २७॥ 
तत्रस्थश्चाु संघातविघाताकुश्नेन तु, 
क्षणादनन्यचित्तस्तु  क्षोभयेदुवंशोमपि ॥२८॥ 
कृतसेवाविधिर्वाथ लक्षत्रयजयपेन तु । 
महतीं भियमाधत्ते पद्यश्रीफलतपिता ॥ २९॥। 
षडत्थासनसंस्थाना साधिताप्युक्तवतमंना । 


सवंसिद्धकरी देवौ मन्त्रिणामुपजायते ॥३०॥ 
शुलपद्यविधि मुक्त्वा नवात्माद्यं च सप्तकम्‌ । 
षड्त्थमासनं दद्यात्तवंचक्रविधौ बुधः ॥३१।। 
मुद्रा च महती योज्या हद्बीजेनोपचारकम्‌ । 
अथान्यत्स्रवक्ष्यामि स्वप्नाज्ञानमनुत्तमम्‌ ।३२॥ 
हच्चक्र तन्मयो भूत्वा रात्रौ रात्रावनन्थधीः । 
मासादध्वं महादेवि स्वप्ने ्यालकचिदीक्षते । ३३! 
तत्तथ्यं जायते तस्थ ध्यानयुक्तस्य योगिनः । 
तत्रव यदि कालस्य निथमेन रतो भवेत ।। ३४॥। 
तदा प्रथमयामे तु वत्सरेण शुभाशभम्‌। 
षटन्निभासेन कमशो द्वितीयादिष्वनुक्रमात्‌ ।३५॥ 
भरुगोदयवेलायां दशाहेन फलं लेत । 
संकल्पपूवेकेऽप्येवं परेषामात्मनोऽपि वा ॥३६।। 
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कवचित्काये समुत्पन्ने सृुप्तज्ञानम्‌पाक्रमेत्‌ । 
इत्येतत्कथितं देवि सिद्धयोगीश्चरौमतम्‌ ।\३७॥ 
नातः परतरं ज्ञानं शिवाद्यवनिगोचरे। 
थ एवं तत्त्वतो वेद स शिवो नात्र संशयः ।॥३८॥ 
तस्य॒ पादरजः मूर्ध्नि धृतं पापप्रशान्तये। 
एतच्छ त्वा महादेवो परं संतोषमागता ।।३९॥ 
एवं क्षमापयामास प्रणिपत्य पुनः पृनः। 
इति वः सवंमाख्यातं मालिनी विजयोत्तरम्‌ ।\४०॥ 
ममेतत्कथितं देव्या योगामृतमनुत्तमम्‌ । 
भवन्दिरपि नाख्येयमशिष्याणामिदं महत्‌ ॥४१॥ 
न॒ चापि परशिष्याणामपरोक्ष्य प्रयत्नतः। 
सवंथेतत्समाख्यातं  योगाभ्यासरतात्मनाम्‌ ॥४२।। 
प्रयतानां विनीतानां शिवेकार्पितचेतसाम्‌ । 
कातिकेयात्समासाद्य ज्ञानामृतमिदं महत्‌ ।\४३। 
मनयो योगमभ्यस्य परां सिद्धिमुपागताः । 


॥ इति श्रीम्ालिनी वि जयोत्त रतन्तरे ्रयो्विशतितमोऽधिकारः ।॥२३॥ 


इति माछिनीविजयोत्तरं महातन्त्रम्‌ ।\ 
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